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गोपियोंका विशुद्ध प्रेम अथवा रासलीलाका रहस्य 


( लेखक--ीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


श्रीमद्भागवतकी रासपश्चाध्यायी ( स्क० १० अ० 
२९ से ३३) की रासलीला-अध्यायके विषमे 


` कुछ विचार किया जाता है। साधारणतया लोग 

रासपञ्चाध्यायीका जो अभिम्राय व्यक्त किया करते हैं, 
वास्तंविक ` रासपश्चाध्यायी उससे भिन्न है । वस्तुतः 
रासपञ्चाध्यायीमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति गोपियोंका 
` विशुद्ध माधुर्यका . भाव है । उस बिशुद्ध प्रेमके कारण 


ही आज संसारमें गोपियोंकी इतनी प्रशंसा की जाती है । 
गोपियोंमें श्रीराधिकाजीका स्थान सबसे ऊँचा है, ये 


- .भगबानूकी आह्वादिनी शक्ति हैं । अनन्तकोटि ब्रह्माणडोंके 
. नायक भगवान्‌ श्रीकृष्णको सुख पहुँचाना, उनको प्रसन्न 


एवं आनन्दित करना, यह उनका ही काम था | इनकी 
सखी गोपियांका भी यही काम था । श्रीकृष्णलीला 
सम्बन्धी जितने भी ग्रन्थ हैं, उन सबमें हम 
श्रीमद्भागवतको प्रधान समझते हैं, किंतु भागवतमे 
यत्किञ्चित्‌ कहीं जो जारमाव-सा दिखता है, उसे हमारा 
मन खीकार नहीं करता | यह चीज हमारे कामकी नहीं, 
हमें तो विशुद्ध प्रेममाब ही देखना चाहिये। पति 
पत्नीका प्रेम तो कामभावको लेकर हो सकता. है, किंतु 
भगवानूका गोपियांके साथ काममावको लेकर प्रेम 
था, -यह्‌'हृम खप्नमें भी खीकार "नहीं कर सकते । 


. भगत्रान्‌ श्रीकृष्णका श्रीरुक्मिणीजीके साथ जो प्रेम है, 


जिससे किं संतानोत्मत्ति होती है, यह उनका ऐश्रये- 
युक्त प्रेम है । जिस प्रेममें कामभाव हो, बह प्रेम 
नहीं । भगवान्‌ प्रेम और आनन्दके पुञ्ज हैं। उनका 


प्रेम पूर्ण विशुद्ध था । भंगवान्‌की जितनी भी क्रियाएँ 
` होती थीं, केबल गोपियांको आहादित करनेके लिये ही 
होती थीं। रासलीळामें जो उनका नृत्य, गान, बंशीवादन 


आदि होता था, सत्र गोपियोंको सुखः पहुँचानेंके लिये, 


उनका प्रेम बढ़ानेके लिये ही होता था । इसी प्रकार 


गोपियोंकी जितनी क्रियाएँ - होती:थीं, केवल भगवानको 
आह्वादित करनेके लिये ही थी । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परन्रह्म परमात्मा थे, प्रेम 
प्रचारके लिये ही इन्होंने मनुष्यरूपमें अबतार धारण 
किया था, न कि कामोपमोगके लिये । और वास्तत्रमे 
इन्होंने विशुद्ध प्रेमका प्रचार किया मी। मेरी एक 
लोकोक्ति सुनी हुई है, वह इस प्रकार है | एक समय 
नारदजीको कामसे भेंट हुईं, तब नारदजीने कहा-- 
“अरे मदन ! तुमने तो मेरे मनमें भी काम-विकार पैदा कर 


दिया !! तब कामने नारदजीसे बड़े अहङ्कारपूर्ण . 


वचन कहे | उसने कहा कि “तुम तो चीज ही क्‍या 
हो, में ब्रह्मा, विष्णु एंवं महेशको भी काममोहित करस्ते 
नचा सकता हूँ, मेरे सम्मुख कोई भी खड़ा नहीं रह 
सकता ।? तब नारदजी भगवान्‌ बिष्णुके पास गये एबं 
कामदेवके वचन उन्होने ज्यों-के-्यों उन्हें कह सुनाये-। 
नारदजीने भगवान्‌से कहा, “उसको इतना मंड हो 


गया है कि वह आपको मी कुछ नहीं समझता, यदिः 


आप उसका अभिमान नश न करेंगे तों बह और 


उदण्ड हो जायगा। इसलिये आपको उसका अभिमान नष्ट | 
करना चाहिये |? तब भगवान्‌ विषणने नारद्जीसे कहा, « 


'जाओ--कामसे कह दो कि मैं परमे. सचुष्यरूपर्म 
अवतार ग्रहण करूंगा । उस समय मुझसे तुम किलिकी 


लड़ाई करना चाहोगे या मेदानकी |? तत्र॑ नारद्जीने 
कामके पास आकर उससे यह बात पूछी | काम 


“तुझे किलेकी लड़ाईमें# भी कोई नहीं जीत £ 


# किलेकी लड्टाईका अर्थ यह है कि गिरि-गुह् आदि 


एकान्त निर्जन स्थानमें जहाँ कि -कामकरोधांदिका प्रायः 
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सकता है १? 
फिर नारद्जीने भगवानके पास जाकर सारी बातें 
कह-दीं | तब भगवानूने नारदके द्वारा कामको सूचित 
केर दिया कि “तुम्हारे साथ मेदानकी लड़ाई करनेके लिये 
में श्रीकृष्णरूपमें अवतार दँगा।? भगवानूकी तो वात ही 
क्या, भगवानूके साथ रासलीला करनेवाली गोपियोंने ही 
मदनके मदको चूर कर दिया । मधुवनकी अद्भुत शोमा 
एवं शीतल, मन्द्‌, सुगन्धरयुक्त पत्रन जिसमें कि 
खाभाबिक ही कामकी उत्पत्ति हो सकती है और ऋषि- 
मुनियोंका भी कामपे मोहित होना सम्भव है, वहाँ वे 
सुन्दरी, युवा, कुमारी तथा वित्राहिता गोपियाँ इतनी 
जितेन्द्रिया रहीं कि उनपर कामदेब अपना कुछ .भी 
प्रभाव नहीं डाळ सका । चे सुन्दरी गोपियाँ कामको 
जीतकर उसके मस्तकपर नाच-नाचकर उसके मदको 
चूर करती थीं । सुन्दरताके साथ पूर्ण युवावस्था होनेपर 
भी उन्होंने विशुद्ध प्रेमभात्र ही रखा | इस प्रकार जव 
गोपियांने ही कामको जीत लिया, तव नित्यमुक्त 
सगवानूकी तो वात ही क्या £ 
रामम तो विद्ध प्रेमपे नृत्य, गीत, वंशीवाथ आदि 
कलाका प्रकाद होता हैँ, न कि भोग-तरिलासका | भगवान्‌ 
श्रक्रप्ण गोपियोंमें विशुद्ध प्रेमकी बृद्धि करते थे, रामं 
भगवान्‌ गोपियोंके साथ बत्य करते थे, इससे गोपियोंको 
बड़ी प्रसन्नता होती थी एवं विश्युद्ध प्रमका संचार होता 
था | उस समय उनको एक-दूसरेके सिवा कुछ भी 
। पाप 
सुधि नहीं रहती थी। कामकी सामथ्य नहीं कि उनकी 
ओर ताक भी सके । देखिये, गोपियोंमें कंसा बिशुद्ध 
प्रेम था। मगवानने गोपियोंको बुळानेके लिये बड़े ही 
पक्ल सो नह आता” वहाँ अक्मचर्यत रहकर कामको. रहकर कामको 


जीतना । | 
ॐ यैदानकी लड़ाईका अर्थ यदद दै कि ग्रहस्थमें स्लियोंके 


समूहमें रहकर कामको जीतना | 
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मधुर स्वरसे बंशी बजायी थी। बंशीकी तान सुनते ही 


` गोपियाँ सब काम छोड़कर श्रीक्ृष्णके पास चली आर्यी। 


उस समय भगवानूने उनसे कहा--“गोपियो | रातका 


समय बड़ा भयावना होता-है और इस वनमें बड़े-बड़े | 


भयात्रने जीव-जन्तु रहते हैं; अतः तुमं संब तुरंत 


ब्रजमें लौट जाओ । रातके संमय घोर जंगळमें ल्लियोंकी ' 


नहीं रुकना चाहिये । तुम्हें न देखकर तुम्हारे मा-बाप॑, 
पति-पुत्र और भाई-बन्धु ईँ रहे होंगे, उन्हें भयं- 
में न डालो | तुमलोगोंने रंग-विरंगे पुष्पोंसे छदे हुए 
इस -बनकी शोभाको देखा | पूर्ण चन्द्रमाकी कोमल 
रश्मियोंसे यह रगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथांसे 
चित्रकारी की हो और यमुनाजीके जलका स्पर्श करके 
वहनेवाली शीतल वायुकी मन्द-मन्द्‌ गतिसे हिलते हुए 
ये बृक्षोंके पत्ते तो इस बनकी शोभाको और भी बढ़ा 
रहे हैं; परंतु अत्र तो तुमलोगोंने यह सब कुछ देख 
लिया | अब देर न करो, शीत्र-से-शीघ्र ब्रजमें लैः 
जाओ | तुमलोग कुलीन खी हो और स्वयं भी 


सती .हो, जाओ, अपने पतियोंकी सेवा-झुश्रुषा | 


करो.। यदि मेरे प्रेमसे पररा -होकू तुमलोग यहाँ 
आग्री हो तो इसमें कोई अनुचित बात: नहीं हुई, यह 
तो तुम्हारे योग्य ही है; क्योंकि जगतके पञु-पक्षीतकं 
मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं । 
कल्याणी गोपियो | ख्ियोंका परमधर्म यही है कि वे पति 
और उसके माई-न्धुओंकी निष्कपटमावप्ते. सेवा करे 
और संतानका पालन-पोषण करें । गोपियो | मेरी ढीला 
और गुणोंके श्रवणसे, रूपके दर्शनसे, उन-सबके कीर्तन 
और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेमकी प्राप्ति होती 
है, वेप प्रेमकी प्राप्ति पास रहनेसे नहीं होती | इसलिये 
तुमलोग अमी अपने-अपने घर लौट जाओ | | 
इसपर गोपियों बोळी--“पयार श्रीकृष्ण | तुम घट- 
घटज्यापी हो. | हमारे हृदयकी बात जानते हो | तुम्हें 
हस प्रकार निष्दुरतामरे कचन नहीं कहने चाहिये । 
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हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणोंमें ही प्रेम 
करती हैं | प्यारे श्यामसुन्दर ! तुम सब धोका रहस्य 
जानते हो-। तुम्हारा यह कहना कि “अपने पति, पुत्र, 
भाई-बन्धुओंकी सेवा करना ही ख्लियोंका स्वधर्म है? 

अक्षरश: ठीक है, परंतु इस उपदेशके अनुसार हमें 


` तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्हीं सब 


उपदेशोंके पद ( चरम लक्ष्य ) हो, साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हो । तुम्हीं समस्त शरीरधारियोंके सुहृद हो, आत्मा हो 
और परम प्रियतम हो |? 

तदनन्तर भगवानूने बड़े ही प्रेमते सवके साथ 
रासळीळा आरम्भ की | योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो 
गोपियोंके बीचमें प्रकट हो गये | इस प्रकार एक गोपी और 
एक श्रीकृष्ण, इस क्रमसे मण्डल बनाकर भगवान्‌ रास- 


“लीला करने ळगे | सभी गोपियों ऐसा अनुभव करती थीं 


कि हमारे प्यारे श्रीकृष्ण तो हमारे ही पास हैं | उस 
समय रासोत्सवक्रो देखनेके लिये सभी देवता अपनी-अपनी 
पत्नियोंके साथ वहाँ आये, स्वर्गकी दिव्य दुन्दुभियाँ 
अपने-आप बज उठीं | स्वर्गीय पुष्पोंकी वर्षा होने छगी। 
गन्धवेगण अपनी-अपनी पल्नियोंके साथ भगवानूके निर्मल 
यशका गान करने छो | रासमण्डलमें सभी गोपियाँ 
अपने प्रियतम इयामसुन्दरके साथ नृत्य करने ळगीं | 
उनकी कलाइयोंके कंगन, पैरोंके पायजेत्र और करधनी 

के घुँघरू एक साथ बज उठे | जिससे वह मधुर ध्वनि 
बड़े ही जोरकी हो रही थी। यप्ुनाजीकी रमणीय 


„ वालुकापर ब्रज-सुन्द्रियोंके बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


बड़ी ही अनोली शोमा हुई | ऐसा जान पड़ता था, 


मानो अनेक सुवणे-मणियोंके बीचमें महामरकतमणि 


चमक रही हो। नृत्यके समय गोपियाँ तरह-तरहसे पाद- 
न्यास करने ळगीं । कमी अपने पैर आगे बढ़ाती और 
कभी पीछे हटा लेतीं | कमी धीरे-धीरे पेर रखती तो 
कमी बड़े वेगसे और कभी चाककी तर घूम जातीं | 


कभी अपने हाथ उठा-उठाकर भाव बतातीं, कसी 
मुसकराने छगतीं और कभी मैंहें मठकातीं । उनके 
कानोंके कुण्डल हिंल-हिंछकर कपोलोपर आ जाते थे । 
नांचनेके परिश्रमसे उनके मुँहपर पसीनेकी बूँदें झलकने 
लगीं । इस प्रकार गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ गा- 
गाकर नाच रही थीं । उस समथ ऐसा जान पड़ता 
था मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो साँवले-साँवले मेघमण्डल 
हैं और उनके बीच-बीचमें चमकती हुई गौखर्णा गोपियों 
बिजली हैं । | 

उदाररिरोमणि सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब 
इस प्रकार गोपियोंका सम्मान किया, तत्र गोपियोकै 
मनमें ऐसा भाव आया कि संसारकी समस्त ख्नियांमे 
हमीं सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है । 
जब भगवानूने देखा कि इन्हें कुछ गरे हो गया है, तब 
वे उनका गर्व दूर करनेके लिये अपनी प्रधान सखी 
( राधिकाजी ) को लेकर अन्तर्धान हो गये । भगवानूके 
अन्तर्धान होते ही सब गोपियोमें खळत्रली मच गयी, 
चे भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगमें अत्यन्त व्याकुल हो 
गयीं ओर वनमें श्रीकृष्णको खोजने लगीं। जब बहुत 
खोजनेपर भी भगवान्‌ नहीं मिले, तब वे परस्परमें ही 
भगवानकी छीछाओंका अनुकरण करने लगीं । कोई 
श्रीकृष्ण बन गयी और कोई गोपी; इस प्रकार रासलीला. 
करने लगीं | 

इधर, जब भगवान्‌ राधाजीकोः साथ -लेकर बनभे 
जा रहे थे, तब राधाजीके मनमें यह अभिमान आया कि - 
मैं सबसे श्रेष्ठ हँ, इसीलिये भगवान्‌ सब गोपियोंको 
छोड़कर मुझे साथ ले आये | इसके बाद चलते-चलते 


. राधाजीने मगवानसे कहा कि “मैं थक गयी हूँ, मुझसे 


अब चला नहीं जाता । इसलिये आप मुझे अपने .कंघे- 
पर बिठाकर ले चलिये |” भगवान्‌ बोले--“ठीक है ।? 
ऐसा कह' भगवान्‌ बैठ गये और जब राधिकाजी 
भगवानके कंघेपर बैठने लगी, तब राघिकाजीके अभिमान* | 
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को दूर करनेक्रे लिये भगवान्‌ झट अन्तर्धान द्वो गये | 
भगवानको अन्तर्धान इए देखकर राधिकाजी भी बिलाप 
करने ळगीं। वे हा कृष्ण | हा कृष्ण | कहती हुई 
कृष्णको खोजने लगीं। अब उन्हें माळूम हुआ किं 
“अहो, मेरे मनमें अभिमान आ गया था, इसीळिये 
` भगवान्‌ खुझे भी छोड़कर चले गये हैं ।? फिर राधिकाजी 
भी उनकी खोजमें ळग गयीं । 
उधर गोपियाँ भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राधिकाजी- 
को खोजनेके लिये वनमें घूमने लगीं । ` घूमते-घूमते 
उन्हें श्रीकृष्ण और राधिकाजीके पदचिह्न मिले | उन 
चिहोंको देखती हुई गोपियाँ आगे बढ़ गयीं । 
आगे जानेपर उनको श्रीकृष्णे ब्रैठनेका चिह्ृ मिला; 
किंतु उससे और आगे बढ़नेपर केवल राधिकाजीके ही 
पदचिह मिले, श्रीक्षष्णके नहीं । फिर वे सलियोँ राधिका- 
जीके पदचिहोंके पीछे-पीछे आगे बढ़ीं और कुछ दूर 
जानेपर उनको विलाप करती हुई राविकाजी मिल गयीं | 
गोपिंयोंने राधिंकाजीसे पूछा--“श्रीकृष्ण कहाँ हैं ?? तत्र 
राधिकाजीने कहा--“भगवान्‌ मेरे साथमें यहाँतक आये 
थे, किंतु यहाँ सुझे भी छोड़कर चले गये | हमलोगोंमें 
अभिमान आ गया था, इसलिये भगवान्‌ हमारे अभिमान- 
को नष्ट करनेके लिये ही अन्तर्धान हो गये हैं | अब 
इम सबको उनसे आनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये ।? 
तब विरहमें व्याकुल हुई सभी गोपियाँ भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णको आर्ततभावमे पुकारने लगीं । तत्र उनको 
अत्यन्त व्याकुळ देखकर सबके बीचमें भगवान्‌ सहसा 
प्रकट हो गये । 
उस समय गोपियोंने भगबानूसे पूछा--“नटनागर ! 
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करनेवालोंमे ही 
प्रम करते हैं और कुछ छोग प्रेम न करनेवालेसे भी 
प्रेम करते हैं । और कोई-कोई दोनॉसे ही प्रेम नहीं 
` करते | इन तीनोंमे तुम्हें कौन-सा अच्छा ळाता है |? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहां--'मेरी प्यारी सखियो ! 


जो ग्रेम करनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग 
स्वार्थको लेकर है। न तो उनमें सौहाद है और न 
धर्म ही । उनका प्रेम केवल स्तार्थके लिये ही दै, , 


इसके सिवा उनका और कोई प्रयोजन नहीं | गोपियो | “ 


जो लोग प्रेम न करनेवालेसे भी प्रेम करते हैं जैसे 
स्वभावऐे ही करुणाशीळल सजन और माता-पिता-- 
उनका हृदय सौहार्दे, हितैषितासे मरा रहता है और 
उनके व्यवहारमें निइ्छछ धर्म मी है | कुछ लोग ऐसे 
होते हैं, जो प्रेम कर॑नेवाळोंसे भी प्रेम नहीं करते .। 
ऐसे छोग चार प्रकारके होते हैं । एक तो वे, जो 
अपने स्वरूपे ही मस्त रहते हैं | दूसरे वे, जो 
आप्तकाम यानी कृतकृत्य हो चुके हैं । तीसरे वे हैं, 
जो अकृतज्ञ यानी कृतब्नी हैं और चौथे वे हैं, जो जान- 


बूझकर अपना हित करनेवाले परोपकारी गुरुतुल्य ~ . 


लोगोंसे भी द्रोह करते हैं । गोपियो | मैं तो प्रेम करने- 
वाळोंसे भी प्रेमका वेसा व्यवहार नहीं करता, जैसा 
करना चाहिये । जैसे निर्धन मनुष्यको कभी बहुत-सा 
धन प्रात हो जाय और फिर खो जाय तो उसका चित्त 
खोये हुए धनकी चिन्तासे भर जाता है, अन्यत्र नहीं. 
जाता, वैसे ही मैं भी उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें 
लगी रहे, निरन्तर मुझमें ही छगी रहे, इसीलिये मैं ऐसं 
करता हूँ । तुम्हारी चित्तवृत्ति अन्यत्र कहीं न जाय, 
मुझमें ही लगी रहे, इसीलिये तुमलोगोंसे प्रेम करता 
हुआ ही मैं तुम्हारे अभिमानको नष्ट करने एवं प्रेमकी 
बृद्वि करनेके लिये छिप गया था | अतः तुमलोग मेरे 


प्रेममें दोष मत निकालो । तुम सब मेरी प्यारी हो और 


मैं तुम्हारा प्यारा हूँ | मुझसे तुम्हारा यह मिलन सर्वथा 
निर्मल और निर्दोष है | यदि मैं अमर शरीरसे अनन्त 
काळ्तक तुम्हारे प्रेमका बदछा खुकाना चाहूँ तो भी 
नहीं चुका सकता | में तो तुम्हारा ऋणी हूँ |? ऐसा 
कहकर वे गोपियोंके साथ पुनः रासछीछा करने ळे. 





` - संख्या ७ ] 


गोपियोंका विशुद्ध प्रेम अथवा रासळीलाका रहस्य 
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गोपियॉमें कामकी गन्ध भी नहीं थी । भगवान्‌ 
` श्रीककष्णमें तो काम था ही नहीं, बल्कि उनके प्रभावसे 
/ गोपियोमें भी कामभाव सवेथा नष्ट हो गया था। 
“ भगवान्‌ श्रीकृष्णके सोलह हजार एक सौ आठ रानियाँ 
थीं, उन रानियोंसे लाखों ही संताने हुईं | इसमें भी 
उनमें कामकी गन्ध भी नहीं थी; उन्होंने तो अपनी 
पत्तियांके साथ केवळ शाख्नानुकूल व्यवहार किया था 

. ओर वह भी काममावसे विल्कुल रहित होकर | 
इसपर भी यदि कोई भगवानमें गोपियोंके साथ 
“्यभिचारके दोषकी कल्पना करता है तो मैं तो यही 
कहता हूँ कि उसे नरकमें भी स्थान नहीं मिलेगा | कामकी 
. सामर्थ्य नहीं कि वह भगवान्‌ और गोपियोंमें प्रवेश कर 
सके, उनके तो प्रभावसे ही काम दूर हो' जाता है । 
- *गोपियोंकी चर्चासे ही काम दूर भाग जाता है । यदि 
कोई गोपियोंमें यह भाव करे कि उन्होंने व्यभिचार किया 
तो उसको कौन-सी गति मिलेगी, यह भी मेरी बुद्धिमे 
नहीं आता । भगवानूने खयं गोपियोंकी प्रशंसा की 
. है | गोपियाँ प्रथम तो अबला थीं; ख्लियोमें पुरुषोंकी 
अपेक्षा आठगुना अधिक काममाव बताया जाता है । फिर 
_ साथमें साक्षात्‌. परब्रह्म परमात्मा ही इयामसुन्दर श्री- 
कृष्णरूपं थे। उनके-जैसा सुन्दर भी कोई नहीं । सारे 
संसारका सौन्दर्य एकत्र होकर भी भगवानके सौन्दर्यके 
. एक अंशकी भी समानता नहीं कर सकता । ऐसे परम 
सुन्द्रके. साथ रहकर भी गोपियाँ कामभावसे सर्वथा 
रहित थीं, अतः उनकी जितनी बड़ाई की जाय, सब 
-थोड़ी ही है | गोपियॉमे ऐसी शक्ति है कि उनके 
दर्शनसे दशकका कामभाव नष्ट हो जाता है, फिर 
भगवानपर तो कामका कोई प्रभाव पड़ ही केसे सकता 
है ! भगवानूके तो ध्यानसे ही काम नष्ट हो जाता है । 
उन परब्र परमात्माने तो श्रीक्ृष्णरूपमें प्रकट होकर 
कामदेवका मद चूर्ण किया और सबको आदर शिक्षा 
दी । उनके तो आचरण अनुकरणीय थे । उन्होंने 

गीताम खयं कहा है--' 


न मे पार्थास्ति कतंव्यं निषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तत्य॑ वते एबं च कमणि ॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मालुचतेन्ते मजुष्याः पार्थं सर्चशः॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कम॑ चेदहम्‌। 
संकरस्य च करतो स्यासुपहन्यासिमाः प्रजाः ॥ 
( ३ २२-२४) 
'हे अजुन ! मुझे इन तीनों लोकोमें न तो कुछ 
कतेन्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य बस्तु 
अप्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें ही बरतता हूँ; क्योंकि हे 
पार्थ | यदि कदाचित्‌ मैं सावधान होकर कमेंमिं न 
बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्य सब 
प्रकारसे मेरे ही मागका अनुसरण करते हैं | इसलिये 
यदि मैं कम॑ न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट-श्रष्ट हो 
जाये और मैं संकरताका करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त 
प्रजाको नष्ट करनेवाला बनू |! 
ध्यान देकर सोचना चाहिये कि यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण . 
गोपियोंके साथ व्यभिचार करते तो व्यभिचारी कहलाते; 
किंतु जिस समय परीक्षित्‌ मुंतक-अवस्थामें उत्तराके 
गर्मेसे निकला तो उसको जीवित करनेके लिये भगवानने 
यह प्रतिज्ञा की कि “यदि मैंने जीवनभर सत्यका पालन 
किया है, यदि मैंने जन्मसे लेकर अबतक ब्रह्मचर्यका 
पालन किया है, तो उत्तराका यह सुपुत्र जीवित हो 
उडे ।? यह कहते ही बाळक जी उठा | इससे यह 
समझना चाहिये कि यदि उनमें कुछ भी दोष होता 
तो क्या वे ऐसा कहते; कदापि नहीं | इसके सिवा, 
शिशुपाल भगवान्‌ श्रीकृषष्णका कट्टर शत्रु था, उसने 
भगवानको अनेक गाळियाँ दीं, यहः बात महाभारत- 
समापर्वमे बिस्तार रूपसे है। तथा हुर्योधनने भी मरते समय 
बहुत-सी गालियाँ दीं, यह बात महाभारतके गदापर्यमे 
आती है | यदि उनमें इस बिषयका कुछ भी दोष होता 
तो रिंशुपाळ तथा दुर्योधन अन्य गाळियोंके साथ यह 
भी कहते कि तुमने गोपियोंके साथ व्यभिचार किया है; 
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किंतु उन्होने ऐसा नहीं कहा । इससे भी यह सिद्ध 
होता है कि उस समय भी यही प्रसिद्धि थी कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस दोषसे सर्वथा मुक्त हैं । इसी 
कारण सिंशुपाल और दुर्योधन उनपर यह दोष नहीं 
लगा सके । उन्हें यदि थोड़ी-सी भी गुंजाइश मिळती 
तो वे अवश्य यह दोष लगाते | इसके सिवा, रास- 
ऊीलाके समय भगवान्‌ श्रीक्कष्णकी दस वर्षकी आयु 
थी--दस वर्षके वालकमें ख्लीसहवासका दोष घटना 
सम्भव नहीं, अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्णमें व्यभिचार-दोषके 
गन्धकी सी कल्पना नहीं की जा सकती; किंतु दम्भी 
और व्यभिचारी लोग भगवानपर झूठा दोष-आरोप करके 
अपनी कामवासना सिद्ध करनेके लिये ऐसा कहते हैं 
कि देखो, श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ कामोपभोग किया, 
इसीसे गोपियोंकी मुक्ति हो गयी । इस प्रकार कहकर 
त्रे सोळी-भाळी ख्लियोंको अपने पंजेमें फसाकर खुद 
तो श्रीकृष्ण बनते हैं और उन खियोंको गोपी बनाते हैं 
एवं फिर उनके साथ पापकम करते हैं; भगवान्‌ उनको 
कौन-सी घोर गति देंगे, यह तो वे भगवान्‌ ही जानें ! 

मगान्‌ श्रीकृष्णका तो गोपियोंके साथ बिशुद्ध 
प्रेम था, वहाँ कामका नाम-निशान भी नहीं था | उनका 
प्रेम जारभावको लेकर कदापि नहीं था । में यह नहीं 
कहता कि भागत्रतमें जो प्रेमका विषय है, वह और 
रन्योंकी अपेक्षा कम है । भागबतमें प्रेमका वर्णन 
विस्तृत है; किंतु वह विशुद्ध एवं अत्यन्त खच्छ है, 
उसमें जारमावका नाम-निशान भी नहीं है । अवय ही 
भागवतके कुछ 'छोकोमें अश्लीलता और जारभावका 
उल्लेख मिळता है, उसे हम प्रक्षिप्त कहें तो भी 
ठीक नहीं और यदि उसे ह्व कल्पना करके वेदान्तके 
सिद्धान्तमें घटावें तो मी ठीक नहीं । वहाँ आये हुए 
रमण आदि अशील शब्दोंका जैसा स्पष्ट अर्थ 
व्याकरणसे समझमें आता हैः- वैंसां नहीं. माननां 
चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ ` श्रीकृष्ण सम्पूर्ण ` दोषोंसे 





सर्वथा रहित और विशुद्ध सचिदानन्दघन ब्रह्म है । 
अतः उनमें अक्षीलताका दोष हमारी आत्मा स्वीकार 


नहीं: करती और न ऐसी मान्यतामें कोई छाम ही है; ; 
क्योंकि यह शाख्न-मर्यादा और युक्ति-संगत भी नहीं है। 


सिद्धान्तमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उनका प्रेम विशुद्ध 
हे, उसमें काम था ही नहीं; फिर भी गोपियोके साथ 
उनके सम्बन्धमें जो ऐसी अइ्लीळ बातें कहीं कुछ 
आती हैं, वे हमारी समझमें नहीं आती इसलिये 
उन्हें नहीं. मानना चाहिये । हमें भागवतपर दोष 
न लगाकर यही मानना चाहिये कि यह प्रकरण हमारी 
बुद्धिकी समझमें नहीं आता | इस प्रकार मनुष्यको 
अपनी बुद्विकी कमजोरी खीकार करनी चाहिये; किंतु 
भगवान्‌) भागवत तथा गोपियोंपर कभी दोषारोपण 
नहीं करना चाहिये। : | = 
इसी प्रकार बळदेवजी-जैसे महापुरुषोंमें कोई 
मदिरापान, परल्नीसेबन आदिका दोष छगावे तो यह 
कैसे हो सकता है? जहाँ कहीं झूठ, कपट, चोरी, 
व्यसिचार, मदिरापान आदिका विषय आता है, जिसकी 
कि हर जगह निन्दा की गयी है, वह इश्वर और भक्तोमें 
हो, यह असम्भव है | उनमें इसकी कल्पना ही नहीं 
की जा सकती | ध्यान दीजिये, यदि मेरे-जैसा कोई 
मनुष्य चोरी, बेईमानी, व्यभिचार आदि करे तो क्या 
आप कभी यह समझ सकते हैं कि यह जो कुछ करते हैं सब 
ठीक है, इनके लिये सब माफ है ! किंतु यह कदापि सम्भव 
नहीं है | ऐसा करना तो दुनियाको धोखा देना है 
एवं यह घृणित आचरण है | जो व्यक्ति यह प्रचार करता? 
है कि 'मैं महात्मा हूँ, समर्थ हू, इश्वर और महात्मा जो कुछ 
करते हैं, स ठीक करते हैं, इसलिये तुम मेरे साथ कामोप- 
भोग करो” विश्वास रक्खे कि ऐसे विचारवाला व्यक्ति कदापि 
महात्मा नहीं, वह: तो महान्‌ -दम्भी, व्यभिचारी, मान- 
बड़ाईका किंकर एवं छोगॉंकी आँखेमें धूळ झोंकनेबाला 
है | ऐसे दम्भी-पालण्डी लोगोंकी बातोंमें कसी नहीं 


ar WR 
i I, re i »>ौिौ[ौ]ेा(शलिशशकिशिशश 9. 


~. 


संख्या ७ ] 


गोपियोंका बिशुद्ध प्रेम अथवा रासळीलाका रहस्य 
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. आना चाहिये । श्रीकृष्णलीला और उनकी रासपञ्चा- 


ध्यायी बिल्कुल विशुद्ध है ।. इस रासपञ्चाध्यायीपर 


विशुद्ध प्रेमभाव हो तो भगवानसे शीघ प्रेम हो जाता _ 
-€' है एवं कामभाव यदि कहीं छिपा हुआ हो तो वह 


भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावसे नष्ट हो जाता है । 


अबतक मैंने आपको रासलीलाके विषयमे थोड़ी-सी 
बातें बतळायी हैं । रासपञ्चाध्यायीके कुछ कोको, 
जिनमें खुळा श्रृंगार या अश्लीलतायुक्त बातें हैं, 
छोड़कर शेष समी बातें प्रेमकी बृद्धि करनेवाली 
हैं। उन सबका आदर करना चाहिये, और विशुद्ध 
प्रेम और विशुद्ध भाव रखना चाहिये । यदि वास्तव- 
में बिशुद्ध एवं सच्चा प्रेम हो तो वाणी गदगद हो 
जाती है, शरीरमें कॅपकपी और रोमाञ्च होने लगता 
है । प्रेमकी अधिकतासे वाणी और कण्ठ दोनों रुक 
जाते हैं एवं अश्रुपात होने ळगते हैं | भगवान्‌ श्याम- 
सुन्द्रकी मोहिनी छबिके आगे नेत्रोंकी पलक गिरती 
नहीं, बल्कि आँखें उनके रूपका पान करती ही 
रहती हैं । भावकी बात है । विशुद्ध और उच्चकोटिकी 
श्रद्धा तथा प्रेम हो तो उपयुक्त बातें घट सकती हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्दके समुद्र हैं, गोपियाँ उनके 


संकेतपर नाचती थीं, भगवान्‌ जो भी आज्ञा देते या 
संकेत करते, वे उसका पालन करती थीं। 


यदि कहें कि संकेतपर चलनेवाली गोपियोंको जब 
भगवानने वापस अपने घर जानेके लिये कहा, तब 


. उनकी आज्ञा मानकर वे घर क्यों नहीं लोट गयीं, तो 


इसका उत्तर यह है कि उस समय भगवानके प्रेमसे 
वे इस प्रकार स्तम्मित हो गयीं कि उनके पैर चलनेमें 
असमर्थ हो गये । खयं गोपियोंने कहा है-- 
चित्त सुखेन भवतापहतं ग्रदेषु 
यक्निविशत्युत करावपि ग्रद्मकृत्ये। 
२— 


पादौ पद्‌ न चळतस्तच पादमूलादू 
। यामः कथं बजमथो करवाम किं वा ॥ 
( श्रीमद्गा० १० | २९ | ३४ ) 
“हमारा जो चित्त घरमे आसक्त था तथा हमारे 
हाथ भी जो घरके कामोंमें छगे थे, उनको आपने 
सुखपूर्वक-अनायास ही चुरा लिया । एवं हमारे 
पैर भी आपके चरणप्रान्तसे एक पग भी इधर-उधर 


नहीं चलते । अब हम किंस प्रकार घर जाय और | 


वहाँ जाकर करें भी क्या १ 

जैसे, पद्मपुराणे आता है कि लोकापवादको 
सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने सीताको वाल्मीकि मुनिके 
आश्रमके पास वनमें छोड़ आनेके लिये शत्रुघ्न और 
भरतको आज्ञा दी, किंतु ऐसी बात सुनकर वे स्तम्मित 
और मूर्छित हो गये | उन्होंने जान-बूझकर भगवानकी 
आज्चाका उल्लंघन नहीं किया, वरं वे वैसा करनेमें ही 
असमर्थ हो गये थे | इसी प्रकार गोपियोंके विषयमें 
समझना चाहिये । 

असल बात यह है कि भगवान्‌ सबके परम पति 
हैं, उनके पास गोपियोंका जाना न्याययुक्त ही था । 
स्मृतियाँ जो आज्ञा देती हैं, उससे भी अधिक भगवानकी 
आज्ञाका महत्त्व है; क्योंकि वे परमपति हैं, उनकी 
आज्ञाके सामने पतिकी आज्ञा भी गोण है । गोपियाँ 
भगवानके प्रेममें इतनी विवश थीं कि किसीके रोकनेपर 
भी वे रुक नहीं सकती थीं । जब गोपियोंने भगवानकी 
बंशीध्वनि सुनी, तब वे इतनी प्रेमविवश हो गयीं कि 
घरका सब काम-काज ज्यों-का-त्यों छोड़कर वे भगवानके 
पास चली आयीं | 

ऊपर जो कामदेवका अभिमान नष्ट करनेके लिये 
नारदके प्रति भगवानने मनुष्यरूपमें अवतार लेनेकी 
बात कही है, यह लोकोक्ति चली आती है । आप लोगोंने 
भी सम्भव है यह बात सुनी हो | मेरा हृदय इसे मानता 
है और शायद शाख्रमें मी कहीं यह कथा मिल सकती 
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कल्याणं 
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है । मुसल्मानोंके शासनकालमें हमारे बहुत-से धार्मिक 
प्रन्थ नष्ट कर दिये गये, इस कारण राख्रमें यह प्रसङ्ग न 
भी मिले तो भी इसे सत्य ही मानना चाहिये; क्योकि 
यह बात अलौकिक, रहस्यमयी तथा युक्तियुक्त एवं 
विशुद्ध प्रेमकी है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ गोपियाँका प्रेम अत्यन्त 
विशुद्ध और अलौकिक था, वहाँ अक्ीलता और कामकी-तो 
गन्ध ही नहीं थी । गोपियोंके प्रेमके सामने भगवान्‌ मुग्ध 
हो जाते थे और इसी प्रकार गोपियाँ भी भगवानके 
्रेममें सुग्ध हो जाया करती थीं | एक-दूसरेको देख- 
कर चे द्रवीभावको प्राप्त हो जाते थे । जिस प्रकार 
पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणें जब चन्द्रकान्तमणिपर 
पड़ती हैं, तब वह जड होनेपर भी उससे अमृत 
बहने लग जाता है। चन्द्रकान्तमणि, सुना है बड़ी 
कठोर होती है; किंतु चन्द्रमाकी किरणोंके पड़ते ही वह 
भी द्रवीभूत हो जाती है | हमने चन्द्रकान्तमणिकी 
यह बात देखी तो नहीं, किंतु छुनी है; शायद 
झाख्नोमें मिल भी सकती है | यदि न भी मिले तो भी 
माननी चाहिये, क्योंकि सिद्धान्तकी बात है| जब 
जड वस्तु भी चन्द्रमाके प्रभावसे द्रवीभूत हो जाती 
है, तब भगवानके प्रभावसे भक्तोमें द्रवीमाव आना 
खाभाविक ही है | भगवान्‌ चन्द्रमाकी तरह हैं, उनके 
प्रेमका प्रभाव रश्मिकी तरह है और भक्त चन्द्रकान्त- 
मणिकी ज्यों हैं | भगवानका प्रभाव जिसपर पड़ता है, 
बह जड होनेपर भी वह जाता है । फिर भक्तोंके 
द्रवीभूत होनेमें तो आश्चर्य ही क्या है | 
भगवानका प्रेम, प्रेमास्पद एवं ग्रेमी--तीनों एक ही 
हैं | वे चेतन, दिव्य और अलोकिक हैं | अतः उन 


. भगवानसे प्रेस करनेपर प्रेमी उनके परम दिव्य चिन्मय 
धामको चला जाता है. | वे भगवान्‌ खयं तो दिव्य 


` ` चिन्मय हैं ही, उनका धाम भी दिव्य और चेतन है । 


बढ परमात्मा चेतन ही नहीं, बल्कि सतु-चितू एवं 


आनन्दघन भी है । वह प्रेमी भक्त भी सचिदानन्द- 
मय ही होकर जाता है । इस शरीरको छोड़कर 


जब भक्त जाता है, तब वह भगवान्‌-जेसा ही खरूप | 


प्राप्त कर लेता है | 


बहुत-से लोग कहते हैं कि श्रुतियाँ ही गोपियोंके 
रूपमे होकर आयी थीं, कई कहते हैं कि बालखिल्य 
आदि ऋषिगण ही गोपियोंके रूपमे होकर आये थे, 
कई लोग यह भी कहते हैं कि जो भक्त भगवानके 
परम धाममें उनकी सामीप्य-पुक्तिको प्राप्त हो गये 
थे, वे ही गोपियोंके रूपमें मगवानके परिकर होकर 
आये थे । अतः समझना चाहिये कि गोपियाँ कितनी 
अद्भुत और उच्च कोटिकी थीं | वे भगवानूसे कहती हैं-- 


आप केवल गोपीनन्दन ही नहीं हैं, आप तो परब्रह्म 


परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डक्षे परमपति हैं | अतः आप 
परमपतिके पास आना और आपकी सेवा करना हमारा 
परम धर्म है । 

यह गोपियोंका आदश प्रेम है | जिन गोपियोंके 
स्मरण करनेमात्रसे भी स्मरण करनेवालेका कामभाव 
नष्ट हो जाता है, उनमें काम-वासनाकी कल्पना करना 
महान्‌ मूर्खता है; किंतु उनके दर्शनसे कामवासना नष्ट 
हो जाती है, इसपर श्रद्धा एवं विश्वास होना चाहिये । 
गोपियांका भगवानूके प्रति बड़ा ही उच्च कोठिका प्रेम 
था | ऋषि-पुनियांकी पल्लियाँ भी ऐसी ही थां । एक 
समय वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये थाळियोंमें मिठाई भर- 
कर ळायी थीं, किंतु उनका भाव भी अझील नहीं था, 
एकदम विशुद्ध था | उनके घरवाले भी उनको भगवान्‌- 
के पास जानेसे रोकते नहीं थे | यदि कोई रोकते 
तो वे इच्छासे नहीं रुकतीं और जबरन रोकनेपर 
उनकी आत्मा वहाँ पहले पहुँच जाती । मुनि-पत्नियोंका 
प्रेम विशुद्ध था, वे श्रीकृष्णको भगवान्‌ समझकर उनसे 
ग्रेम करती थीं | 
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फिर, श्रीराधिकाजीके प्रेमका तो कहना ही क्या 
है, वह तो बिल्कुल बिशुद्ध या ही, कामकी तो उनमें 
गन्ध ही नहीं थी । वेतो भगवानकी प्रेममयी शक्ति 
थीं । वे भगवानको आह्वादित करनेके लिये ही प्रकट 
हुई थीं । उनका परस्पर आमोदःप्रमोद एवं प्रेमका 
व्यवहार ळीलामय था । दोनों एक ही थे । दोनों 
परस्पर एक-दूसरेको आह्लादित करते रहते थे । 

वात्सल्य, माधुर्य, दास्य, सख्य और शान्त आदि 
जितने भी भाव हैं, उन सबसे बढ़कर बिशुद्ध प्रेम- 
भाव है, यह परम आदर करनेके योग्य है । बिशुद्ध 
प्रका जो भाव है, वह सबसे ऊँचा है । भक्तिसे 
भी यह भाव ऊँचा है, यह भक्तिका ही फल है । 
इसको चाहे माधुर्यमाव कहो, चाहे प्रेम-भाव-_-चीज 
* एक ही है । केवल नाम भिन्न-भिन्न है | यहाँ प्रेम 
और प्रेमास्पदमें इतनी एकता है कि उसके लिये कोई 
उदाहरण ही नहीं है । जैसे दोनों हाथ जोड़नेपर 
एकही-से हो जाते हैं, बैसे ही उनकी एकता बतळायी 
जा सकती है; किंतु यह तुलना भी समीचीन नहीँ; 
क्योंकि यहाँ तो विलक्षण नित्य संयोग है । गङ्गा सागरमें 
गिरती है, वहाँ एक हो जाती है । तब उसे 
केवळ सागर ही कहा जाता है, वहाँ गङ्गाका नाम- 
रूप नहीं रहता । प्रयागमें गङ्गा और यमुना-- 
दोनों धाराएँ जाकर मिल जाती हैं; किंतु उसको 
गङ्गा ही कहते हैं, वहाँ यमुनाका नाम-रूप अलग 
नहीं रहता । जैसे समुद्रमें जाकर सब नदियाँ समाप्त 
नदी जाती हैं, नदियोंके नाम-रूप समुद्रसे अलग नहीं 
रहते, वहाँ केवल समुद्र ही रहता है, इसी प्रकार 
सायुज्य-मुक्तिको प्राप्त भक्तगणोंके नाम-रूप भगवानसे 
. अछग नहीं रहते, यानी तद्रूप हो जाते हैं, वहाँ केवल 
एक भगवान्‌ ही रह जाते हैं; किंतु इस परम प्रेममें 
उपयुक्त उदाहरणोंकी-ज्यों एकता नहीं है | यहाँ तो 
जातिसे वास्तवमें एक होते हुए भी प्रेमास्पद और 
प्रेमी खरूपसे अलग-अलग रहते हैं । 





श्रीमगवान्‌ एवं श्रीराधाजी दोनों प्रेमकी मूर्ति हैं । 
भगवानको सारी चेशएं राधाजीको आह्वादिंत करनेके 
लिये ही होती हैं | इसी प्रकार शरीराधाजीकी सारी 
चेशएँ भगवान्को आह्ादित करनेके लिये ही 
होती हैं । वह प्रेम अनिर्वचनीय है, उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता । उस प्रेमको प्रकट 
करनेके लिये ही भगवान्‌ श्रीक्ष्णका अवतार डुआ । 

उपयुक्त श्रीकृष्ण और राधाजीके-जैसे परम प्रेमको 
प्राप्त होनेपर फिर वहाँ प्रेमी और प्रेमास्पदमें कोई 
छोटा-बड़ा नहीं रहता । दास्यभावमें भगवान्‌ सेव्य 
और भक्त सेवक होता है; किंतु इस परम प्रेममें यह 
वात नहीं है; यहाँ तो दोनों एक हैं । इस परम 
्रेममें सब भावोंसे उठकर प्रेमी एकीमावको ग्राप्त हो जाता 
है । भगवानके प्रति जो दास्यमाव होता है, उसमें 
दोनों समान नहीं हैं, खामी-सेवक भाव है । श्रीहनुमान- 
जी भगवानके दास हैं, वे भगवानूकी गद्ीप कमी 
नहीं आ सकते । भगवान्‌ बुळावें तब मी हनुमानजी. । 
यह कहें कि यह क्या कर रहे हैं, मैं सेवक हूँ 
एवं आप खामी । क्या खामीकी जगह सेवक आ 
सकता है । हाँ, भगवान्‌ अपनी सेवाके लिये कहें तो 
हनुमानजी तैयार हैं । किंतु उक्त प्रेमभावमें इस प्रकारसे 
छोय-बड़ा नहीं है | यह तन्मयता-प्रधान अवस्था 
है । इसमें दोनों एक-दूसरेको आह्ादित करते 
हैं । जैसे हमारे दोनों हाथ हमें एक समान लगते 
हैं | हमने इनमें भेद-दृष्टि कर ली है । दायको ऊँचा 
एवं बायेको नीचा मान लिया है, वास्तवमें आत्मइष्टि- 
से देखा जाय तो दोनों एक ही हैं । यदि बायें हाथमें 
फोड़ा होगा तो हम उसको हटानेकी उतनी ही कोशिश 
करेंगे, -जितनी कि दायें हायके फोड़ेको हटानेकी . 
करते हैँ । उस समय यह नहीं सोचेंगे कि यह नीचा 
हाथ है, इसे छोड़ दो | | 

इसी प्रकार खी कान्ता है, खामीके प्रतिकूल कार्य 
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न हो, इसका वह पूरा ध्यान रखती है । उसमें पतिकी 
आज्ञाके पालनका भाव है तथा पतिके साथ उसका 
सत्कार, मान और आदरका व्यवहार होता है; किंतु 
जब सब भावोंसे ऊपर उठकर परम प्रेम हो जाता है, 
वहाँ न तो आज्ञापालनका भाव है और न एकदूसरेके 
साथ सत्कार, मान और आदरका भाव रहता है; 
क्योंकि दोनोंका वहाँ समानमाव है । यह प्रेमावस्था 
तीनों गुणोंसे अतीत है | यहाँ सात्तिक गुण और 
प्रभावको लेकर प्रेम नहीं है, खामाविक प्रेम है; 
क्योकि यह गुण और प्रभावसे ऊपर उठी हुई केवल 
चिन्मय स्थिति है । 


उक्त स्थिति वात्सल्य-मावसे भी ऊँची है । वात्सल्य- 
भावमें जैसे यशोदा मैया श्रीकृष्णको लाठी दिखाकर 
डराती हैं और वे भी डरते हैं; किंतु प्रेमकी 
इस निर्भय अवस्थामें उस प्रकार एक-दूसरेसे भयका 
न्यवहारमें भी अत्यन्त अमाव है | जब दोनों एक हो 
जाते हैं, तब फिर कोन किसका भय करे । 


सज्यभावमें भी कहीं भय और आदरका भाव. 
देखा जाता है. । मगवानूने अर्जुनको अपना बिराट 


सरूप दिखलाया, वह उस रूपको देखकर डर गया 
और स्तुतिः्रार्थथा करने छगा । सछ्यमावमें ऐसा 
बर्ताव देखा जाता है । इसके लिये मगवानने अजुनसे 
कहा भी है 

मा ते व्यथा मा च चिमूढमावो 


“मेरे इस प्रकारके इस विकराळ रूपको देखकर 
तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये ओर मूढमाव भी 
नहीं होना चाहिये | तू. भयरहित और प्रीतियुक्त मन- 
बाळा होकर उसी मेरे इस शाङ्ग-चक्र-गदा-पकयुक्त 
चतुर्भुज रूपको फिर देख |? 


इस प्रकार भगवान्‌ डरे हुए अज्ञुनको आखासन 


देते हैं कि “अरे | हम दोनों तो एक ही हैं, फिर तू 


डरता क्यों है १ 


किंतु जो सज्यमावसे ऊपर उठ जाता है और [ 


परम प्रेमको प्राप्त कर लेता.है, उसमें आदर, सत्कार, 
मान, भय, छजा आदि कुछ भी किश्चिन्मात्र भी नहीं 
रहते । वहाँ दोनों प्रेमलरूप ही हो जाते हैं । वहाँ 
मेदभावकी कल्पना करना मूर्खता हवै । वास्तवमें भक्त 
एवं “भगवान्‌ दोनों प्रेमफे एक ही रूप हैं | केवल 
देखनेमें प्रथक्की-ज्यों दिखलायी पड़ते हैं । 

इस श्रेणीमें पहुँचे हुए भक्तके श्रद्धापूर्वक दशेन, 
स्पर्श एवं भाषणसे कल्याण हो सकता है । इस श्रेणीमें 
पहुँचे हुए प्रेमियोंमे सबसे ऊँचा स्थान राधिकाजीका 


है। ये भगवानकी उच्चकोटिकी प्रेमिका हैं. ।ये० 


भगवानकी आह्लादिनी शक्ति हैं | भगवानको हरदम 
प्रसन्न रखना ही इनका काम है । रुक्मिणीजी भगवान्‌- 
की ऐखर्यमयी शक्ति हैं | जब भक्त सुदामा द्वारकामे 
आये, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पुराने मित्रको ऐसी 
हालतमें देखकर गद्गद हो गये । सुदामाजी भगवानको 
भेंट देनेके लिये एक पोटलीमें चिडरे बाँधकर लाये थे, 
किंतु यहाँ राजसी ठाठ-बाठ देखकर बेचारे बिस्मित हो 
गये थे । भगवानूने देखा कि सुदामा मुझे चिउरे देनेमें 
हिचकिचा रहे हैं, तब उन्होंने उनके संकोचको 
मिटानेके लिये बगलमें दबायी हुई पोटली खींच छी । 
कई वर्षोका जजेरित वल्न, योड़ा-सा हाथका धक्का पाते 
ही छिन्न-मिन्न हो गया एवं उसमेंसे चिउरे जमीनपरः 
गिर गये । तब भगवान्‌ उन गिरे हुए चिउरोंको 
उठाकर, बड़े प्रेमसे खाने छगे | उन्होंने दो मुट्ठी भरकर 
तो चिउरे खा लिये, जब तीसरी मुट्ठी भरकर खाने 
लगे, तब उनकी ऐश्चर्यमयी शक्ति रुक्मिणीजीने भगवानः 
का द्वाथ पकड़ लिया और कहा---'क्या आप सुदामा- 
को सर्वख ही दे देंगे ।? इस प्रकार रुकिमिणीजीको अपने 


~ 


संझ्या ७ ] 
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ऐश्वर्यका ध्यान आ गया; क्योंकि ये मगवानकी ऐशर्यमयी 
शक्ति थीं | यदि श्रीराधाजी यहाँ होतीं तो वे ऐखर्यके 
लिये भगवानको नहीं रोकतीं | ये भगवानके लिये 
अपने-आपका बलिदान भी कर सकती हैं । रुक्मिणी- 
जीमें भी कोई कमी नहीं थी; किंतु दोनोंकी तुलनामें 
तो राधिकाजीका स्थान ही ऊँचा रहेगा । त्रिकोकीका 
समस्त ऐश्वर्य गुणातीतके आगे तुच्छ है । भगवान्‌ एवं 
राधिकाजी दोनों गुणोंसे ऊपर उठे इए हैं । शुणोके 
द्वारा राधाजी प्रभाबित नहीं हो सकतीं । यह विशुद्ध 
प्रेम आनन्दमय सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका साक्षात्‌ खरूप 
हैं । ऐवर्यमें प्रतीत होनेवाला आनन्द तो सच्चिदानन्द 
भगवानका प्रतिबिम्ब है, वास्तिक खरूप नहीं | 

कितने ही लोगोंकी इस बिषयमें दूसरी प्रकारकी 
मान्यता है । उनका कहना है कि प्रेम ही दो भावोमें 
विभक्त है---एक शक्तिमान्‌ एवं दूसरा शक्ति | राधिका- 
जी शक्ति एवं भगवान्‌ शक्तिमान्‌ हैं, किंतु उपयुक्त 
परम प्रेम तो इससे भी ऊँचा है। सब भावोंको 
लॉँचकर जो एक परम प्रेम-भाव है, वहाँ दोनोमें अभेद 
है; क्योंकि वहाँ फिर शक्ति और शक्तिमानका भेद 
नहीं रहता, एक ही चीज रहती है । केवळ देखनेमें 
दो रूपसे प्रतीत होते हैं । वस्तुतः श्रीराषिकाजी तथा 
श्रीकृष्ण * एक ही हैं । गोपियोंका भी भगवानमें इसी 
प्रकारका प्रेम था । इस प्रेममें यदि कोई विलासिताकी 
कल्पना करे तो यह उसके लिये कलङ्क दै । इस प्रेममें 
लजा, संकोच, भय, कामका नाम-निशान भी नहीं है। 

इसके सिवा, भगवानूके साथ तो किसी भी तरहका 
सम्बन्ध होनेपर उसकी मुक्ति हो जाती है । यदि कंस- 





मारीच आदिकी भाँति द्वेष और भयके सम्बन्धसे भी 
भगवानका चिन्तन हो तो उससे भी कल्याण हो सकता 
है । यदि कोई भगवानसे व्यमिचारका नाता ओड्कर मुक्त 
होता होतो हमारीकोई आपत्ति नहीँ, किंतु यह 
भाव आदरणीय कदापि नहीं है; पर ऐसा नाता गोपियोंका 
नहीं था, उनका तो परम और विशुद्ध प्रेम था । यद्यपि 
विष पिलानेवाळी पूतनाकी मुक्ति भगवानकी परम दयासे 
हो गयी, इसमें सन्देह नहीं, परंतु पूतनाका आचरण 
अनुकरणीय: नहीं है | रावणने वैरमावसे भगवानके 
साथ युद्ध किया और मुक्ति पायी, किंतु यह भी 
अनुकरणीय नहीं है । अतः यदि जारमावसे तथा बेर 
और द्रेषमावसे मुक्ति मिले तो वह हमलोगोंके लिये 
याज्य है; क्योंकि श्रद्धा, प्रेम और भक्तिसंयुक्त दास्य; 
सख्य, वात्सल्य, शान्त और माधुर्यं आदि मार्वोके 
मौजूद रहते इए जार, वैर आदि भावोंका अनुसरण 
करना महान्‌ मूर्खता है | भगबानसे तो विशुद्ध प्रेमका 
नाता ही करना चाहिये, इसीमे हमारा कल्याण 
शीघ्रातिशीघ्र हो सकता है । 

गोपियोंका उपर्युक्त परम विशुद्ध प्रेममाव था, 
जिनके प्रेमको देखकर उद्धव भी गोपियोंकी सुक्तकण्ठसे 
प्रशंसा करते हैं । यदि उन गोपियोंका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें बिशुद्ध प्रेम न न होता तो उद्धवजी गोपियोंकी 
इतनी प्रशंसा नहीं करते; किंतु गोपियोंका पवित्र एवं 
बिशुद्ध भाव था, जिसको देखकर उद्धवजी भी चकित 
एवं विस्मित हो गये । 

अतएव हृमलोगोक्रो भगवानमें उपयुक्त विशुद्ध और 
दिव्य प्रेम करनेके लिये प्राणपर्यन्‍्त चेथ करनी चाहिये । 


— DE 


राधाकरावचितपलचचछरीके राधापदांकविळसन्मधुरस्थळीके । हर 
राधायशोमुखरमत्तखगावलीके राधायिहारविपिने रमतां मन्तो मे॥ -श्रीहितहरिवंशजी 


जहाँके पछव एवं मंजरी श्रीराधिकाजीके हाथासे चुने 
चिइोसे सुशोभित हो रही है, जहाँके पक्षीगण श्रीरापिकाजीके यशोगानमे ही मस्त हैं, ऐसे श्रीराधिकाजीके क्रीावन , 


( बुन्दाबन ) में मेरा मन विचरण करे | 


गये हैं, जहोँ्री मनोहरभूमि श्रीराविकाजीके चरण- 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


( ५६) 


पितामहका दैन्यमाव गभीर, गभीरतर हो चला । वे 
अनुभव करने लगते है-_'्रजेन्द्रनन्दनसे क्षमायाचना 
करनेका भी अधिकार मुझे नहीं है, इतना तुच्छ, नगण्य 
हूँ में | और इसी आवेरामें वे अपनी क्षुद्रताका चित्रण 
कर रहे हैँ--(सर्वैश्व्यनिकेतन ! स्वामिन्‌ ! कहाँ 
तुम हो, और कहाँ मैं हूँ ! एक ओर तो मेरा क्षुद्र- 
स्वरूप यह है--प्रक्ृति, महत्तत्त, अहङ्कारतत््त, आकाश, 
वायु, अमि, जळ, पृथ्वी---इन आवरणोंसे वेशित ब्रह्माण्ड- 
रूप घटम अपने नापमानसे साढ़े तीन हाथ परिमित 
शरीरधारी हूँ मैं; और तुम्हारा ही एक रूप वह है, ऐसा 
है जहाँ तुम्हारे प्रत्येक रोमकूपके छिद्रमें जैसे गवाक्ष- 
रन्ध्र ( खिड्कीकी जाळी ) से सूर्यकी किरणोंमें त्रसरेणु 
उड़ते दीखते हैं, उस प्रकार--ऐसे असंख्य ब्रहमाण्डोंका 
आवागमन होता रहता है | तुम्हारे नासापुटोंसे श्वास 
बहिगेत होते समय रोमकूपोंसे ऐसी असंख्य ब्रहमाण्डरारि 
प्रकासित हो उठती है और पुनः प्रश्वासके अन्तःग्रवेशके 
साथ यह अनन्त अण्डश्रणी तुम्हारे रोमछिद्रोमें ही प्रविष्ट 
हो जाती है ! यह है तुम्हारी महिमा ! कहाँ मेरी यह 
क्षुद्रता और कहाँ तुम्हारी यह अनन्त महत्ता ! मेरे-जैसे 
नगण्यतमके द्वारा किये अपराधकी ओर तुम सुमहत्तमकी 
दृष्टि जानेकी भी सम्भावना है या नहीं, यह कौन बतावे 
नाथ ! और यदि कहीं तुमने अपराध माना है तो मुझ 
तुच्छातितुच्छका अस्तित्व इस योग्य भी नहीं कि क्षमाकी 
याचनाके लिये तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो सकूँ 
स्वामिन्‌ ! तुम स्वयं अयाचित अनुकम्पा मुझपर कर दो, 
तमी कृतार्थ हो सगा देव !” 


चाताभ्बरोमविबरस्य च ते महित्वम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | १४। ११) 


कित हों कित महिमा नाथ की, कहत हौ चींटी हाथी साथ की। : 


प्रकृति, महृदृहंकार, अकास, चायु, बारि, बसुमती; हुतास ॥ 
ससावरन जु यह इक भौन, तुम ही कहो तहाँ हों कोन । 
सप्त वितस्ति काइ कों करथो, रहत बहुत कहाँ धौं परयो ॥ 
ऐसो कोटि कोटि ब्रह्मंड, तुमरी एक रोम के खंड । 
उपजत श्रमत फिरत नहिं चैन, जैसे जाळरंभ्र त्रिसरैन ॥ 
निपटहि तुच्छ, न काहू लाइक, कृपा करो, न ळरौ ्जनाइक । 
% + x 
पूरन ब्रह्म नाथ तुम एका । तुम ते यह जग भएउ अनेका ॥ 
तव इच्छा ते अग जग रचना । होत सकळ इमि श्रुति के बचना ॥ 
प्रथम महत मायाक्ृत भएऊ। अहंकार गुन कृत त्रय उएुऊ ॥ 
बायु अञ्षि जल भू सद्दित, यह प्रभु अंडकटाह । 
अपने सप्त वितस्ति करि, सब काहू कर आह ॥ 
पुनि रचना तेहि माहिं अनेका । जीव बुद्धि मन कम न एका ॥ 
इंद्रीरन विषया झुनि पाँचू। तहाँ देवगन हैं पुनि साँचू ॥ 
सरुत पंच बिधि रचित सरीरा। धातु सक्ष पुनि पंच समीरा ॥ 
अरू नारायन नाम तुम्हारा। नर सब अयन बेद निरधारा ॥ 
एक अंड को सैं अधिकारी । महा दीन पुनि अहमिति भारी ॥ 
ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मंडा । रोम रोम तव भ्रमत अखंडा ॥ 
सोउ त्रिसरेनु सरिस तई सोहत। ऐसे इस नाथ मन मोहत ॥ 
'मैं तव दास तुच्छ मतिमंदा । कृपा करहु हे करुनाकंदा॥ 


. रजेन्द्रनन्द्नके इस असमोद्ध्व ऐश्वर्य एवं अपने नगण्य- 


तम स्वरूपकी स्मृति ख्रषटाके मनमें सहसा एक आशा- . 
मयी, कोमल, प्रेमिल भावनाका सूजन कर देती है । : 


मानो दैन्यके अनुषङ्गी आझाबन्ध अनुभावकी छाया-सी 
पड़ जाती है उनके मनपर और वे सोचने लगते हैँ 
“नहीं-नहीं, अनन्त ब्रह्माण्ड-भाण्डोदर प्रभु मेरी इस चेश- 


को अपराधकी श्रेणीमें ग्रहण करेंगे ही नहीं | तथा 


उल्लासमें भरकर वे कह उठते हैं--.'अधोक्षज | इन्द्रियों- 
की सामर्थ्यं नहीं कि वे तुम्हें. जान सकें, उनके 
नियामक तो तुम हो प्रभो ! मेरी प्रत्येक स्फुरणाका 
नियन्त्रण तुमसे ही होता है नाथ ! तुम्हीं निर्णय 


संख्यां ७ ] श्रीकृष्णलीळाका चिन्तने ११५३ 

EEE 

` .करो, स्वामिन्‌ ! मेरी यह स्फुरणा-_जिसे मैं निवेदन माह गर्भ बाळक जब रहई । बहु अपराध तहाँ सोइ करई ॥ 

कर रहा हूँ---सत्य है या नहीं | हे महामहेश्वर | सोचो जननी कछु अपराध न मानू । त्यां सब जग तव उद्र सुजानू॥ 

, को सीजी मपे र शङ दारो य । म इक छुपा. 
* रुष्ट भी होती है क्या! बह अबोध शिशु गर्ममें अवस्थित 





रहकर अपने पेर उछाळ देता है, उसे माता अपराधके 
रूपमे कदापि ग्रहण करती है क्या? गर्भस्थ शिशुके 
द्वारा यह चरण-सञ्चाळन क्या अपराधकी श्रेणीमें परि- 
गणित होता है प्रभो ! अपितु जिस समय यह पेरोंकी 
हलनचलनकी गति परिलक्षित नहीं होती, उस समय 


स्नेहमयी जननी अनिष्टकी आइुङ्कासे चश्चळ होने ळगती 


है | इसी प्रकार नाथ ! अनन्त जीवसमुदायको लिये 
इए असंख्य ब्रह्माण्ड भी तो तुम्हारे ही विशाळ गर्भमें 
अवस्थित हैं | तुम्हीं बताओ, हे सर्वाधार ! “है? और 
७ नहीं है?---इन भाव एवं अभाववाचक दाब्दोंसे, 
अथवा स्थूल-सूक्ष्म-कारय-कारण-बोतक शब्दोंसे अभिहित 
कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो तुम्हारी कुक्षि--कोखके 
बाहर अवस्थित हो ? सब कुछ ही तो तुम्हारे उदरमें, 
` तुम्हारे रोमकूप-वित्ररमें स्थित है स्वामिन्‌ ! कोई कितना 
भी अपराध कर ले, पर वह अपराधी आखिर है तुम्हारी 
कोख़का ही शिशु | स्नेहमयी जननीकी भाँति तुम भी 
उसके अनन्त अपराधोंको नहीं ही ग्रहण करोगे नाथ ! 
मेरे द्वार---तुम्हारे ही उदरमें रहनेवाले अबोध शिशुके 
द्वारा घटित अपराधोंकी ओर भी वात्सल्यमयी माताके 
समान तुम्हारी दृष्टि नहीं जायगी दयामय ! हे सर्वा- 


'धिष्ठान | तुम मेरा भी सब कुछ सहन करोगे ही |!--- 


उत्क्षेपणं गमेगतस्य पादयोः 
' कि कल्पते मातुरधोक्षज्ञागसे। 
किमस्तिनास्तिन्यपदेशभूषितं 
| तचास्ति कुक्षेः कियद्प्यनन्तः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० | १४ रे १२) 
हो प्रभु जेसें जननी-गर्भ, रहत है निपट अबुध हे अभे । 
कूखि विषे कर-चरनन ताने, तौ कहा मात बुरो है माने । 
तैतें हों तर कुखिक्ते माही, करत कोळ कछू सुधि नाहीं। 

x x 


“और विशेषतः यह तो प्रसिद्ध ही है, प्रभो | कि मैं 
तुम्हारा पुत्र हूँ पद्मयोनि उसी प्रवाहमें कहते चले 
गये---धयह समस्त विश्वप्रपञ्च तो परम्परासे ही तुमसे 
उत्पन्न हुआ है नाथ ! किंतु मेरा जन्म तो साक्षातू 
तुम्हींसे हुआ है देव ! उस समयकी बात है--प्रपञ्चका 
प्रळय हो चुका था; उर्ध्वं, मध्य, अधः---तीनों लोक, 
आवरणके सहित ब्रह्माण्डलीन हो चुका था समुद्रोके 
उस महाप्लावनमें, प्रळयकाळीन अम्बुराशिमें | तथा उस 
एकार्णवमें अपने शेषकी शय्यापर श्रीनारायणदेव शयन 
कर रहे थे | उन नारायणके उदरस्थ नाभिकमळसे ही 
ब्रह्म विनिर्गत हुए---यह वेदादि झाख़्वाक्य निश्चित- 
रूपसे मिथ्या नहीं हो सकते नाथ ! नारायणपे ब्रह्मा 
उत्पन्न होते हैं “नारायणादू ब्रा जायतेः--यह श्रुति 
उ | 

खपतस्तस्य॒ देवस्थ  पझं सूयसमप्रभम । 

नाभेविंनिःरत॑ तस्य॒ तत्रोत्पन्नः पितामहः ॥ 

“सोते हुए श्रीनारायणदेवकी नाभिसे सूर्यके समान 
प्रभाशाळी एक प विनिःसृत हुआ और वहाँ उस पद्म- 
पर ही पितामह उत्पन्न हुए ।? 

. -माकण्डेयकी यह उक्ति तथा ऐसे ही अनेक 
उपाख्यान असत्य नहीं हैं स्वामिन्‌ ! अच्छा तुम्हीं 
बताओ, हे सर्वेश्वर ! क्या मैंने तुम्हारे नाभिकमळपे जन्म 
ग्रहण नहीं किया है ! र 

जगत्त्रयान्तोद्धिसंप्लवोदे 

नारायणस्योद्रनाभिनाळात्‌ । 
चिनिर्गंतोऽज स्त्विति वाङ्न वे सूषा 
कि त्वीश्वर त्वन्न चिनिगेतोऽस्मि ॥ 
( श्रीमद्भा० २०। १४। १३) 
अब कहत कि हों घुम्हरो चेरो, तुम तैं मगर जनम यह मेरौ। 
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कल्याण 
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जबे सब छोग चराचर जितो, प्रलय उदधि मधि मत तितो। 
तब हों तुम्हरी नाभि कमल तें, निकस्यौ नहि इहि उदर अमल तें 
"कमलज कमळज” मेरो नाम, सूषा आहि जाने सब ग्राम। 


% x x 


प्रळय समे सब सिंधु मिलि, होत बारि अति घोर । 
ताहि उदक महँ श्रीरमन, करत सयन इक ठोर ॥ 


तब तेहि नाभि सुभग तें कंजा । प्रगट भयो अति छबि को पुंजा॥ 
तई तें सैं ग्रगट्यो जदुनाथा । यह श्रुति सत्य गिरा जो गाथा॥ 
हे इस्वर में सुत तव जानू। तुम पितु मम नाता यह मानू ॥ 
कृपाइषि प्रभु मोहि निहारी । कीजिय प्रनतपाळ सुखकारी ॥ 


पद्मयोनिको प्रतीत हुआ कि कहीं लीलामय ब्रजराज- 
कुमार यह न कह दे--'ब्र्मन्‌ | ठीक है, नारायणपूत्र 
हो तुम । पर इससे मेरा क्या सम्बन्ध ?? इसी आशङ्का- 
का निवारण करते हुए कहते है वे “बताओ अधीश्वर! 
हे सबके मूळस्वरूप ! क्या तुम्हीं नारायण नहीं हो ! 
तुम्हीं हो नाथ ! समी प्रकारसे “नारायण” शब्द तुम्हारे 
लिये ही सार्थक है स्वामिन्‌ | तुम समस्त जीवोंके आत्मा 
हो । इसलिये तुम नारायण ( नार-जीवसमूह; अयन- 
आश्रय ) हो । अथवा समस्त जीवोंके दशन, श्रवण, 
बचन, गमनादि कार्योकी प्रबृत्ति तुमसे ही होती है। 
इसलिये भी तुम नारायण ( नार-जीव-समूह; अयन- 
प्रवृत्ति दो । अतएव सर्वभूतस्थ तृतीय पुरुषांवतारके 
रूपमे अबस्थित नारायण भी तुम्हीं हो । तुम अखिल 
लोकके साक्षी हो । इसलिये भी तुम नारायण ( नार- 
जीवसमूह; अयन-ज्ञान ) हो; त्रह्माण्डके अन्तर्यामी द्वितीय 
पुरुघावतारके रूपमें अवस्थित नारायण भी तुम्हीं हो 
देव ! नर ( भगवान्‌ ) से उत्पन्न जलमें अवस्थान करने- 
के कारण जो नारायण ( नार-जळ; अयन-निवासस्थान ) 
नामसे प्रसिद्ध हैं, चे कारणार्णवशायी, प्रकृतिके अन्तर्यामी 
प्रथम पुरुषावताररूपमें अवस्थित नारायण भी तुम्हारी ही 
मूतं हैं प्रभो | इस रूपमे तुम्दारा कारणार्णव जमे 
अधिष्ठान सुनकर तुम्हारी परिच्छिनताका भ्रम हो सकता 
हे स्वामिन्‌ | किंतु तुम तो नित्य अपरिच्छिन्न झो । 





सीमाबद्ध वस्तुकी भाँति जलमें तुम्हारा यह शयन होनेपर 
भी तुम नित्य असीम ही हो। तुमर्मे परिच्छिनताकी 
प्रतीति सत्य नहीं है भगवन्‌! यह तो तुम्हारी ही , 
अचिन्त्य मायाराक्तिका प्रभाव है, जो तुम असीम रहते | 
इए सीमाबद्धकी भाँति, नित्य अपरिच्छिन्न रहते हुए मी 
परिच्छिन्नके समान अवस्थित रहते हो ।' 
नारायणस्त्वं न हि सर्वेदेहिना- 
मात्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी । 
नारायणोऽङ्गं नरभूजलायना- 
पत्चापि सत्यं न तवच माया ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १४। १४) 
जो कहु कि वे तो हम नाहीं, सो बहु,नारायन जर माहीं । 
इमरौ घज बूंदाबन धाम, तहीं जाहु हयँ नहिं कछु काम । 


क्यों आयो हमरे रज इहाँ, कहत है बिधि तवबातहि तहाँ। - 
तुम नहि नहिं नाराइन स्वामी, अखिल लोक के अन्तजौसी । _ 


नार कहावत जीव जितेक, बहुरि नार ये नीर तितेक। 
तिन मैं नहिंन अयन रावरो, हो प्रभु मोहि करत बावरो । 
नीरहि में नाराइन जोई, हो प्रभु तुम्दरी सूरति सोई। 
x | x % ' 
जो कदाचि इमि कहिय गोसाँई । रमारवच सुत तें श्रुति गाई॥ 
सोहि कहाँ तें सुत है जासू। कृपा करिहि तो कह सो आसू ॥ 
तहाँ सुनिय तुम हे ब्रजनाथा। तुम नारायन यह श्रुति गाथा ॥ 
नार अयन तवच कृपानिधाना। नारायन तुम श्रीभरावाना ॥ 
नार सब्द सब जीव कहावे । तहाँ बास तव शुनि श्रुति गावे ॥ 
जो अधीस ऐसी पुनि कहहू । नार प्रवत्तंक सो प्रभु चहहू ॥ 
सूत्रधार तुम सबहि नचावत । नाथ सकल श्रुति ऐसंहि गावत॥ 
जो कदाचि ऐसी कहो, जन जाने सो नार। 
तौ अग जग जहे लों अहै, तुम द्वश निरधार ॥ 
नहिं याकी ब्रितपत्ति सुजाना। नार सब्द जो तुम किय गाना ॥ > 
तहाँ कहत ऐसें अब जानिय । कहै बेद सुनि जन सब गानिय ॥ 
चोबिस तत्व अजा कृति आही । ता करि अग जग सकल सुहाही॥ 
केवळ नार अयन जिन कीन्द्ा । रमारवन सब को सुख दीन्हा ॥ 
सो तुम्ही हो कृपानिधाना । अपर न कोउ इसि श्रुति कर गाना॥ 
अपरिछिन्न नहि सोर सरीरा। अति प्रकासमय अद्भुत नीरा॥ 
चर अर अचर जहाँछगि जेते । ओत प्रोत जग श्रुति हु कहे ते ॥ 
सो जळ आश्रय घरै न कब हूँ । कहै बचन जैसे तुम सन्रहुँ ॥ ' 
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तहाँ कहत सुनिये मम वचना । तव माया की सब यह रचना ॥ 
घै सकल अघरित सत्र बाता । तुम अखिलेस सकल जगन्राता॥ 


“स॒त्य तो यह है, सामिन्‌ ! तुम्हारा श्रीविग्रह 
अपरिच्छिन्न है अथवा परिच्छिन्न है--इन शाब्दोसे वर्णनके 
योग्य ही नहीं, तुम्हारे स्वरूपतत्त्वको, श्रीविग्रह-रहस्य- 
को कोई वास्तवमें समझ ले, यह साम्यं किसमें है 
नाथ | बताओ तो सही, जगदाश्रयभूत तुम्हारा वह 
श्रीनारायणविग्रह यदि परिच्छिन्न चस्तुकी भाँति जळमें ही 
अवस्थित है तो उस दिन मुझे उसके दर्शन क्यों नहीं 
हुए ??-स्रष्टाको स्मृति हो आयी अपने जन्मकालकी 
अद्भुत रहस्यमयी घटनाओंकी | वे एक अम्भोरुहकी 
कर्णिकापर अवस्थित थे । किसी भी लोकका दर्शन उन्हें 
नहीं हुआ | दर्शन हुए केवळ प्रलयकाळीन पवनके 
झोंकोंसे जलकी उछलती हुई तरङ्गमालाओंके एवं अपने 
आसनभूत उस पद्मके | वे आदिदेव इसका कुछ भी 
रहस्य न जान सके थे | सोचने छंगे थे---(इस कमल- 
कर्णिकापर आसीन मैं कोन हूँ ? और यह कमल भी 
बिना किसी अन्य आधारके इस जळराशिमें कहाँसे उत्पन्न 
हो गया ? इसके निन्नदेशमें अवश्य ही कुछ ऐसी वस्तु 
है जिसपर अवस्थित रहकर यह व्यक्त हुआ है |? तथा 
यह सोचकर वे कमळनाळके सूक्ष्म छिद्दोंके पथसे जलमें 
प्रवेश कर गये थे; कमलनालका मूल ढूँढ़ने चले थे | 
बहुत अधिक काल शतसंवत्सर परिमित समय व्यतीत 
हो गया उस अपार अन्धकारमें उत्पत्ति-स्थानको खोजते- 
खोजते । पर निराझामात्र हाथ लगी थी; विफलमनोरथ 
हुए वे लौटे थे.। उस मृणाळका मूल वे नहीं ही पा सके । 
पुनः चले आये अपने आधारभूत उस पद्मासनपर ही। 
और तब प्राणवायुको जीतकर चित्तको संकल्पञून्य कर 
छिया उन्होंने; तथा समाधियोगमें स्थित हो गये | दिव्य 
सौ वर्ष व्यतीत हो जानेपर उन्हें ज्ञानका आलोक प्राप्त 
हुआ था और फिर तो अपने-आप अन्‍्तहंदयमें ही उस 
अधिष्ठानका प्रकाश हो गया | ओह | कितना अद्भुत 


डे-- 


श्रीकृष्णळीलाकां चिन्तन 
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दर्शन था वह ! उस प्रलय-पयोधिमें मृणालगौर, अत्यन्त 
विशाल श्रीशेषकी राय्यापर श्रीनारायणदेव शयन कर रहे 
थे | श्रीशेषके सहस्रों फण तो छत्रके समान फेल रहे थे। 
शेष-मस्तकपर विराजित मणियोंकी प्रभासे सर्वत्र अन्ध- 
कारका अस्तित्व विलीन हो चुका था । श्रीनारायणदेवके 
श्रीअङ्गोंकी शोमाका तो कहना ही क्या था । रारीरकी 
इयामल आभा मरकत रिलामय पर्वतकी शोभाका 
तिरस्कार कर रही थी । पीताम्बरक़ा परिधान नीळ- 
महीधरके प्रान्तदेशमें छाये हुए सन्ध्याकालीन-पीताम 
मेघकी कान्तिको लज्जित कर रहा था । किरीट 
अपनी प्रमासे खर्णिम श्रंगांको मलिन कर दे रहा था | 
रत्नमाळा पर्वतके हृदेशपर बिखरी रत्नराशिकी, मुक्ता- 
माला शेळके वक्षःस्थलपर प्रवाहित जळधाराकी, 
तुलसीमाळा ओषपि-पङ्कियोंकी एवं वनमाला सुमन- 
समूहांकी शोभाको प्रतिहत कर रही थी । भुजदण्ड 
वेणुदण्डाके एवं चरण बृक्षांके सौन्दर्यको हेय बना दे 
रहे थे । श्रीनारायणदेवका वह श्रीविग्रह त्रिलोकीका 
संग्रह किये इए था, दीर्घ था, विशाल था; अपने अनुरूप 
परिमाणका ही था । अपने सोन्दयेसे विचित्र, दिव्य वल्न एवं 
आमूषणोंको भी शोभाशाळी बना देनेवाला था--इतना 
सुन्दर, निरुपम था वह फिर भी---खत;ः परम रमणीय 
होनेप भी--अळङ्कार धारण किये गये थे उसमें, 
पीताम्त्रर एवं विविध आभरणसे भूषित था वह । 
अभिछाषाकी पूर्तिके लिये भिन्न-भिन्न मागॉसे अचेना 
करनेवाले भक्तजनोंको क्कपापूर्वक समस्त मनोरथ दान 
करनेवाले अपने पादपङ्कजोंका दर्शन करा दे रहे थे 


- वे प्रभु ! स्पष्ट दशेन हो रहे थे चरण-सरोरुहके ! 


उनकी नख-चन्द्रिकासे उद्भासित हो रही थी कमळ- 
दल्सदश अङ्कलियाँ ! अद्भुत थी वह नख-चन्द्रिका 
और अद्भुत थे वे अक्लुल्दिक | सुघड़ नासा, 
सुन्दर भौंहें, झलमल-झलमल करते हुए 
विम्बविडम्बि अरुणिम अधरोंकी कान्ति, लोकव्यथाहारी 
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स्मित---इनसे मण्डित हुए अपने मंख्ारबिन्दके 
द्वारा भक्तज़नोंका अभिनन्दन कर रहे थे वे श्रीनारायण- 
देव | उनका नितम्बदेश कदम्बकिञ्जल्कके समान सुन्दर 
पीतवन्लसे एवं मेख़लासे अल्कुत था । वक्षःस्थल 
श्रीवत्समे, बहुमूल्य हारसे परिशोमित था। चन्दनबृक्षके 
समान शोभा थी उन अव्यक्त-मूल प्रभुकी | अमूल्य 
केयूर, अङ्गद--इनमें उत्तमोत्तम मणिराजि--इनसे 
परिशोभित उनका विशाल भुजदण्ड ही मानो चन्दन- 
तरुकी सहस्रां शाखाएँ थीं । शेषफणोंसे संवेशित स्कन्ध- 
देशकी शोभा भी ऐसी थी, मानो चन्दनब्क्षमें सर्पसमूह 
लिपटे हों ! नागराज शेषके बन्धु वे श्रीनारायणदेव ऐसे 
प्रतीत हो रहे थे, मानो जलसे आवृत एक पर्वत हो | 
गिरिराज जेसे विविध जीवसमुदायको आश्रय दान करता 
है, वैसे ही वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय थे । शेषफणोंको 
विमूषित करनेवाले सहख्रों किरीट ही मानो खर्णिम शैल- 
शिखर थे एवं कोस्तुम उस गिरीन्द्रके गर्मसे निःसृत 
र्न था । श्रीनारायणके ऐसे विचित्र महिंमामय परम 
शोमाशाली रूपके दर्शन हुए थे स्रशको । मृणालका मूल 





मिल गया था उन्हें उनके नामिसरोवरमें और उन्होंने 


स्तवन किया था उनका । तथा फिर देखते-ही-देखते 
ख्रष्टाको आश्वासन देकर, कुछ आदेश देकर---वे 


नारायणदेब अन्तर्हित हो गये थे |(श्रीमद्भा० ३ । ८) 


ग्रळ्य काळ को सलिल अपारा । तहाँ कज ग्रगठ्यो बिस्तारा॥ 
तह बिधि तासु करनिका साँहीं। बेठो हे तेहि सुधि कछु नाहीं॥ 
अखिल लोक को तत्व वह, कमळ कोस नहिं जानु । 
आपुन को जाने नहीं, भुल्यो भागवत ज्ञानु ॥ 
प्रलय काळ को पोन, ता करि कंपित कंज वह । 
जल तरंग तर गोन, बिसमित मन तहे बैठि रह ॥ 
अबिदुष तासु बितक अनूपा । कहं बिदुर तें सुनु सुखरूपा ॥ 
कमल मध्य बैठो सो आपू । करे तर्क मन बहु संतापू ॥ 
एकाकी में कित ते आयो। एुनि मन गुने कमळ ते जायो ॥ 
कमळ कहाँ ते भा यह आही । एहि अध अधिष्टान कछु चाही ॥ 
सत पदार्थे कछु है तेहि ठामा । जहे ते कंज श्रगट सुखधामा ॥ 
भस बिचारि बिधि आए तुरंता। कमळनाळ पेठ्यो बुधिवंता॥ 


~ 








= चा कः याक 


तासु छिद्र गत सो चरि गएुऊ । अधिष्टान खोजत सो भएऊ॥ 
बल अनुमान गयो चलि दूरी। भयो महाश्रम अतिसे भूरी ॥ 
हरि ते बिसुख जीव जे कोईं। उद्यम तासु विफल सब होई ॥ 
सत संबतसर खोजत फिरेऊ | अधिष्ठान कतहु नहिं लहेऊ ॥ 
निज्ञ उपजन को का रन जोऊ। भिलेउ न फिरि आयेड तब सोऊ॥ 
पंकज कोस करनिका माहीं। बेठो ह्वै निवृत्त सुख नाहीं॥ 
चडि तहाँ बिधि जतन करि, जित स्वासा जित बेन । 
कीन्यो चित्त समाधि इढ, बेठि ताहि सुख ऐन ॥ 
सत संबत्सर जोग, कियो बिधाता जतन करि। 
भयो बोध संजोग, तब तेहि उपज्यो सुख महा ॥ 
पूरब जेहि खोज्यो बहु काळा । नहिं पायो फिरि आउ बिहाला ॥ 
सोइ प्रभु अंतर हिय तिन देखा। भयउ तासु हिय हरष चिसेषा॥ 
जो देखा उन बरनों तोही । दिव्य गुनादि सहित हिय जोही॥ 
गोर ग्नाळअहीस सरूपा। सोइ बर सज्या सुभग अनूपा॥ 
तहँ एक पुरुप सयन सुख करहे। रमा रचन तह अपर न रहई॥ 
सो सहल्च फन सुभग सुहावन। आतपत्र सोइ छबि मनभावन॥ 
फनि महँ मनि सोइ परम अनुपा। सोइ किरीट छबि सुखद सरूपा 
तासु तेज अति परम प्रकासू। प्रलय नीर को तम किय नासू ॥ 
तहँ वह पुरुष सोह छवि केसो। मरकत मनि दुति गिरिबर जैसो॥ 
पीत बसन सोहत अति नीको । संध्या काळ अञ्न छबि फीको ॥ 
बहु कचन के सिखर अनूपा। सोइ किरीट छबि अद्भुत रूपा ॥ 
रतनसमूह सुमन बर सोइ। बनमाला छबि अतिलै जोई॥ 
अति बिस्तर बएु सोमन रूपा। तीनि छोक हिय धरे अनूपा॥ 
स्ततह देह अति रम्य सोहाचन। अळंकार अंगीकृत पावन॥ 
ऐसो रूप छख्यो बिधि जबहीं। अति प्रसन्न मन महँ भा तबहीं॥ 
. अभिमत फल चाहे जुकोड, प्रभु पद्‌ पंकज सेउ । 
येद बिहित पूजे निपुन, ताहि सकल फल देउ ॥ 
ताहि हेतु पद्‌ कज, कछु एक उन्नत से किये। 
निरखि होइ सुख पुज, नख दुति कोटिक इंदु सम ॥ 
बदन अमित छबि को कहि सकई। सुसुकनि मंद मंद जत छसई॥ 
अखिल लोक आरति को हरता। कुंडळ मंडित जन सुख करता॥ 
अरुत अधर बिंबा दुति हारी । सोभन नासा जग हितकारी ॥ 


सोभन सुकुटी आनंद कंदा। पूजक जन कहुँ दानि अनंदा॥ 
- जिमि कदंब किंजल्क सुहावनि। पीत बास सुनि जन मन भावनि 


धरे नितंब मेखला रूरी। तासु म्भा अतिसै गुन भूरी ॥ 
उर श्रीरेख महाछृबि छाजे। हार अमोलिक कंठ बिराजै ॥ 
चंदन तरु सम भगवत रूप!। बरनत पुनि तेहि सुभग अनूपा॥ 
प्रीन प्रकंब झुजा बर चारू। मनि अमोळ जत अंगद सारू॥ 


<° 
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संख्या ७ ] 





सुज सोड छखहु अमित भइ साखा।चंदन बृच्छ सरिस तेहि भाखा 


फल पुष्पादि सहित अति सोभा। अंगदा दि सोइ लखि मन लोभा 
सुवन आतमक बुच्छ अनूपा। है अव्यक्त सूळ सुख रूपा॥ 
सो अनंत के फननि करि, वेष्टित हैं सब डार। 
चंदन तरु के माहिं बहु, सरप करत संचार ॥ 
पुनि प्रभु सुभग सरूप, गिरि की समता करि कहत । 
सोभा रूखी अनूप, रमारचन को बपुष बर॥ 
सोइ अग जग को ओक अनूपा। अहे अहींद्र बंधु सुखरूपा॥ 
जळ आत्रृत चहुँ ओर अपारा। जिमि मैनाक आदि सुखसारा॥ 


सहस किरीट सुभग अति भारी। सोइ गिरि संग सरिस सुखकारी 


मेरु आदि जे गिरि सुखकारे। तास॒ गरभ मनि होत सुखारे॥ 
तिमि प्रभु गरभ कउस्तुभ राजै। बिघना लखि मन कोतुक आजे 
ऐसी श्री जुत प्रभु कहुँ देखी । बिस्मयञ्चत हिय भएउ बिसेषी ॥ 
भगवत नाभी सरसि अनूपा। तहे उपज्यो बनरुह सुखरूपा॥ 
लोक सरग के हेतु, विधि मन चिंता ग्रसित अति। 
देख्यो रमानिकेतु, तासु छम्यो अस्तुति करन ॥ 


५ x x 

जथासक्ति अस्तुति उन करेऊ।मनहु श्रांत इव चुप ह्वै रहेऊ॥ 
x x x 

बोळे प्रभु अगाध बर बानी। तासु मोह नासक हिय मानी ॥ 
x x x 

बिधि कल्यान होड सब तोरा। मानेहु अग्या सिर धरि सोरा॥ 
५ x x 


हे विधि तुम कृतकृत्य सुजाना। मम हित करहु सृष्टि यह नाना॥ 
बे बेदमय्र तन्नु तव आही। रचहु त्रिहोकी निज चित चाही ॥ 
x x x 
एहि विधि विधना कहूँ सकळ, करि उपदेस बनाइ । 
अन्तरहित तेहि छन भए, रमानाथ सुख पाइ ॥ 
--पितामहके मानसनेत्रोंके सामने नाच उठता है 


अभिलाषा _ 


११४७ 
अतीतका' चह सम्पूर्ण दृश्य और वे व्रजराजकुमारसे 
निवेदन करने लगते हैं---'प्रभो ! तुम्हीं निणैय दे दो, 
यदि तुम्हारा वह श्रीविग्रह परिच्छिन्न--सीमावद्ध होता, 
जळमें अवस्थित होता तो उस पञ्नतन्तुके मार्गसे भीतर 
प्रवेश करनेपर मुझे क्यों नहीं दीख गया ? और फिर 





. किस हेतुसे मेरे श्रान्त हो जानेपर, अपने प्रयाससे उपरत 


होकर समाधियोगके द्वारा तुम्हारे चिन्तनमें निमम्न हो 
जानेपर अपने हृदयमें ही उसकी स्फति हो गयी! मैं 
खयं ब्रह्मा भी उसका अनुसन्धान न पा सका, इसलिये 
उसे अपरिच्छिन्न मान ळूँ तो फिर मेरे हृद्देशमें ही उसके 
दर्शन कैसे हो गये ? पुनः तत्क्षण ही वह मूर्ति किस 
कारणसे अद्यय हो गयी ? इन सबका सामञ्जस्य केसे . 
होगा खामिन | तुम्हारी अचिन्त्य महाराक्तिसे ही ये सब 
संघटित होते हैं । अनिर्वचनीय है--अचिन्त्य है तुम्हारे 
श्रीविग्रहका रहस्य, तुम्हारा स्व॒रूप--बस, इतना ही 
कहना सम्भव है भगवन्‌ !? 
तच्चेज्ञलस्थं तव. सञ्जगद्वपुः 
कि"मे न दष्टं भगचंस्तदेव । 
कि वा सुडष्टं हृदि मे तदैव 
कि नो सपद्येव पुनव्यदि ॥ 

( श्रीमद्भा० १० | १४ | १५) 
जब हों कमरू-नार हवै गयौ, मन के वेरा बरष सत भयो । 
जो तुम जल करिआब्वृत होते, रहते दुरे कितक लो मो ते । 
पुनि जब तुमहिं दया करि कह्यौ,तप,तप,सो मैं इढ़ करि गद्मो। 
तब रंचक तुम हिय में आइ, बहुरथो गए चटपटी छाइ। 
ये तुम्हरी माया की गुरझें। सब जन अरझे, नाहिंन सुरझें । 


र 


अभिलाषा 


पुज्ञीसूतं प्रेमगोपाङ्गनानां 


सूर्तीभूतं भागधेयं 
पकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूत व्र मे सन्निधत्ताम्‌ ॥ 


यदूनाम्‌ । 
“संकलित 


जो गोपियोंका एकत्रित प्रेम है, यादवोंका मूर्तिमान्‌ सौमाग्य है, श्रुतियोंका घनीभूत गुप्त धन है, वह 


श्यामरू परत्रह्म श्रीकृष्ण मेरे समीप ही रहे । 


७०-०० <9-0-68-- “९ 





भविष्य जीवनकी झाँकी 


( लेखक--प्रो० श्रीजयनारायण महिक, एम्‌०८०) डिप०पड०, साहित्याचार्य, साहित्याळङ्कार ) 


जीवनका भविष्य क्या है ? यह एक जटिल प्रक्ष है। 
प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें यह जिज्ञासा रहती है कि मरनेके 
वाद उसकी क्या गति होगी । मरनेवाळे संसारसे-इस स्थूल- 
जगतूसे चले तो जाते हैं, पर वहाँकी अवस्थाकी सूचना 
देनेके किये ळोटकर हमारे पास नहीं आते । स्थूळ शरीर 
` जल जाता है और सूक्ष्म दारीर पाप तथा पुण्यकी गठरी 
लिये इस स्थूल जगत्से प्रस्थान कर जाता है। शा््र-पुराणोंने 
इस सम्बन्धे काफी छान-वीन की है | पर पुराणोंके वर्णनमें 
मतभेद रहनेके कारण लोगोंका विश्वास कुछ गिथिळ-सा हो 
जाता है। चार्वाक तथा अन्य भौतिक भोगवादियोंने तो स्थूळ 
दारीरके अतिरिक्त आत्मा और परळोकका अस्तित्व ही नहीं 
माना है । उनका कथन है कि शरीर नष्ट होनेके साथ-ही- 
साथ आत्माका भी नादा हो जाता है | भौतिक विज्ञान और 
रसायन-शास्त्र इस सम्बन्धमें मौन हैं; क्योंकि उन्हें तो केवल 
दूर-वीक्षण एवं सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्रद्वारा दिखायी पड़नेवाले 
भौतिक पदार्थोंका ही अन्वेषण और विइलेषण करना है । 
केवळ दर्शनशास्त्रने आत्म-तत्वकी छान-त्रीन की है | आजका 
संसार किसी भी सत्यको तककी कसोटीपर जाँच करनेके 
बाद ही माननेके लिये तेयार होता है। सांख्यमें निरीश्वर- 
वादकी झलक है । उसने केवळ प्रकृति और पुरुषको यथार्थ 
माना है | पुरुषका ही दूसरा नाम जीवात्मा है | पुरुष अणु 
हैं, असंख्य हैं तथा अविद्यासे ढके हुए हैं । कर्म-संस्कार 
अविद्याका जन्म देता है । अनादिकालसे कर्म करता हुआ 
अविद्यासे ढका हुआ जीवात्मा प्रकृतिमें छटपटाया रहता है । 
पुरुषके सान्निध्यसे प्रकृतिके सत्त्व, रज) तम--तीनों गुणोंकी 
साम्यावस्था टूट जाती है ओर तब प्राकृतिक तस्वॉमें विकार 
उत्पन्न होता है । परिणामवादके अनुसार प्रकृति सदेव 
बदलती रहती है | पुरुषके जीवनका प्रधान लक्ष्य यही है 
कि प्रतिके विकारांसे अपने-आपको युक्त करना | जबतक 
वह प्राकृतिक विकारोंसे मुक्त नहीं होता, तबतक जन्म- 
मरणके चंगुल्से वह छूट नहीं सकता। जबतक आत्मामे 
कर्म-संस्कार चिपका हुआ रहेगा, तबतक वह अविद्यासे 
तथा प्रकृतिसे छुटकारा नहीं पा सकता । कर्म-संस्कारसे हीन 
आत्माको प्रकृति-मण्डलमें रहनेपर भी प्राकृतिक विकार 
पकड़ नहीं सकता) जिस प्रकार भूना हुआ बीज मिट्टीमें 
रहनेपर भी पनप नहीं सकता । 


योगशा्रने सांख्य-सिद्धान्त माननेपर भी ईश्वरका 
अस्तित्व जगन्नियन्ताके रूपमें स्वीकार .किया है । “योगश्चित्त- 
बृत्तिनिरोधः ।? अन्तःकरणको एकाग्र करनेसे तथा 
वासनापर विवेककी विजय प्राप्त करनेसे कर्म-संस्कार अपने- 
आप नष्ट हो जाता है। न्याय-शासत्रकी इष्टिमें अपवर्गकी 
प्राप्ति ही जीवका परमपुरुषार्थ है । जेनोंने कमं-संस्कारका 
सर्वथा नाश और केवल ज्ञानकी प्राप्तिका नाम मोक्ष माना 
है। बोद्धोंकी इष्टिमें जबतक कर्म-संस्कार रहेगा, तबतक 
आत्माका अस्तित्व रहेगा ओर जन्म-मरणका चक्र घूमता 
रहेगा । कर्म-संस्कारके नष्ट होते ही आत्माका निर्वाण 
होंगा--वह झन्यमें मिल जायगा । पूरवमीमांसाके अनुसार 
जीव पाप या पुण्यका भोग करनेके लिये खरग या नरक 
चला जाता है और खर्ग अथवा नरकके भोगके बाद अपनी 
प्रबृत्ति, वासना और प्रारब्ध कर्मके अनुसार अनुकूल योनि 
चुन लेता है । जीवात्माका स्थूल शरीर पश्चमहाभूतोंसि-- 
पृथ्वी, जळ, तेज, वायु तथा आकाश ( 9६7० ) एवं 
सूक्ष्म शरीर अदंश मन तथा बुद्धिसे बना रहता है | इनमें 
पू्वंतत्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर तत्त्व सूक्ष्म होते गये हैं । 
स्थूळ शरीरमें पृश्वीकी अपेक्षा जळ, जलकी अपेक्षा तेज; 
तेजकी अपेक्षा वायु, वायुकी अपेक्षा आकाश सूक्ष्म तत्त्व हैं | 
स्थूळ शरीरमें आकाश सूक्ष्मतम तत्त्व दै । इसीलिये पाश्चात्य 
दर्शन और भोतिक विज्ञानवादिथोंने केवछ चार ही तत्त्वोंका 
अस्तित्व माना है; क्योंकि आकाश-तत्त्वके परमाणु दूरवीक्षण 
( Telescope ) ओर सूक्ष्म-वीक्षण ( Microscope ) 
यन्त्रोके द्वारा नहीं देखे जाते | किंतु पाश्चात्य संसार इस 
बातको भूळ जाता है कि धकार्यभावात्‌ कारणमावः? यदि 
कार्य ( £९८६५ ) वर्तमान है तो कारण ( 0७४७८ ) 
भी अवश्य रहा होगा | प्रकाश आकाशतत्त ( 7४६९7 ) 
की एक तरंगमात्र है | प्रकाशकी उपस्थिति आकाश-तत्त्वका 
अस्तित्व सिद्ध कर देती है । सूक्ष्म शरीरके तीनों तस्व.तो 
इतने सूक्ष्म हैं कि केवल मनोवैज्ञानिक विश्लेषणके द्वारा ही 


` इनके अस्तित्वका पता लगता है । 


अहङ्कारमें तमकी प्रधानता है; मनमें रजकी और 
बुद्धिमें सत्त्वकी । अहङ्कारका परिणाम शिथिलता और 
जडता है, मनका प्रबृत्ति और बुद्धिका विवेक |. वृक्षयोनिमें 


अहङ्कारकी झलक है; पश्चु-योनिमें प्रवृत्तिकी ओर मनुष्य- 
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योनिमें विवेककी । यदि हमारे कर्म केवल प्रवृत्ति 
( Instinct ) की प्रेरणासे किये जाते हैं; तो इम पश्चुताकी 
ओर झुक जाते हैं; यदि हमारे कर्म॑ विवेक ओर कर्तव्यकी 
प्रेरणासे किये जाते हैं तो हममें मानवताकी प्रधानता रहती 
है। मानवताकी सबसे बड़ी देन है प्रद्धत्तेके ऊपर विवेककी 
विजय । मानवता जब अपना कत्तेव्य-शान भूलकर भोग 
वासनाकी ओर झक जाती दै, तव उसका नाम दो.जाता है 
(पशुता?) पर मानवता जब उलट जाती दै, तब उसका नाम 
हो जाता है “दानवता? | पञ्चता मानवताको मोग-वासनामें 
घसीटकर उसे कलङ्कित कर डाळती दे, पर दानवता तो 
मानवताका संद्दार ही कर लेती है। पशुता मानवताकी 
कमजोरी दै और दानवता मानवताकी मोत । पूर्वमीमांसा- 
शास्रके अध्ययनसे हम अच्छे ओर बुरे कमको पहचान 
लेते हैं, पर कमं-संस्कारसे सर्वथा मुक्त नहीं हो पाते। 
वेदान्त-दयास्रकी हमें यहीं आवश्यकता पड़ती है । पूच- 
भीमांसाके अध्ययनसे जब हम कर्मफळकी अस्थिरता और 
“्वर्गादिकी क्षणभछ्ुरता देख लेते हैं, तब अमरत्वका 
अन्वेषण हमें 'ब्रहम-जिज्ञासा’ की ओर ले आता दै। हिंदू- 
धर्म सदासे ही मीमांसा-ात्रपर अवलम्त्रित र्दा है। पूर्व 
मीमांसामें कमंकाण्डका वर्णन दै, उत्तर-मीमांसामें ज्ञानकाण्ड 
का । पूर्वमीमांसा पूर्व-वेद ओर ब्राह्मण-्रन्थोंका सार है तो 
उत्तर-मीमांसा उपनिषद्‌ ओर आरण्यकका । पूर्व-मीमांसा 
और उत्तर-मीमांसा वस्तुतः एक ही शास्रके दो भाग हैं । 
हम किसी भी भागकी अवहेलना नहीं कर सकते । कर्म 
शरीरतत््वका विश्लेषण है, ज्ञान आत्म-तत्त्वका अन्वेषण । 
“देची-भागवतःमें इम कर्ममीमांसाकी व्याख्या देखते हैं, 
“श्रीमद्भागवत? में ब्रह्म-मीमांसाकी । इस प्रको उठाना कि 
“भगवती बड़ी हैं या भगवान्‌ बड़े हैं” उतना ही निरर्थक 
दै, जितना यह प्रश्न कि “शक्ति बड़ी है या राक्तिमान्‌ बड़ा 
है? अथवा “माता बड़ी हैया पिता बड़ा है।? हम तो 
“श्रीमन्नारायण भगवानकी उपासना करते हैं । नारायण? की 
आराधनामें हम ५श्रीःका त्याग नहीं कर सकते | 
'पिरा अरथ जरू बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न \' 
मृत्युके बाद जीवकी क्या गति होती है-इस-सम्बन्धमे 
वेदान्त-ा्रके दो बड़े भाष्यकार शंकर ओर रामाशुजमें 
अधिक मतभेद नहीं दै । मृत्युके बाद जीवकी चार गतियां 
ह . 
१-केवस्यकी अवस्था | योगशशात्रका यही चरम 


भविष्य जीवनकी झाँकी 


११४९ 


लक्ष्य है ओर .इसीको शंकरने “सद्योमुक्तिः के नामसे 


पुकारा दे । इसका साधन ज्ञानमार्ग है। तुळसीदासने - 


कहा है-- 
अति दुर्लभ केवल्य परम पद । बेद पुरान निगम आगम बद ॥ 
गीतामें कद्दा है-- ॒ 
'क्लेशोऽधिकतरस्तेषामन्य्तासक्तचेतसास्‌॥? 


N 


वस्दुतः केवल्यका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है और : 


यदि प्राप्त भी हो जाय तो भी उतना आकर्षक और 
आनन्दप्रद नहीं दै । केवल्य भी एक प्रकारका मोक्ष है; 
क्योंकि केवल्य प्राप्त होनेपर जीवका मायासे सम्बन्ध कट 
जाता है, पर केवल्यकी अवस्थामें दुःखकी निवि तो हो 
जाती है, लेकिन आनन्दकी अनुभूति नहीं होती । केवल्यमें 
चिन्मात्र तो रदद जाता है, पर जीवकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं रह 
जाती । इस विशाळ अन्तरिक्षमें न जाने आत्मा कहाँ 


विळीन हो जाता है अथवा इस निःसीम विराट्‌ चेतन्य-. 


सिन्धुमें वह अन्तर्दित हो जाता है। बोद्धोंके निर्वाणमें और 
शाङ्कर-वेदान्तके इस केवल्यमें अधिक भेद नहीं है। दीप 
बुझ जानेपर उसका प्रकाश कहाँ चला जाता दै, कोई. नहीं 
बता सकता; उसी प्रकार केवल्यमें जीवका अपना अस्तित्व 


. नहीं रहता । कवीरने कहा है-- 


बुँद समानी समुँदमं, सो कित हेरयो जाय \' 

एक तो केवस्यका साधन-पथ दुर्गम है; क्योकि इसमें 
प्रवत्तिका कुचळना, इच्छाओंका सर्वथा दमन ओर वासनाका 
हनन आवश्यक हो जाता है । 


कहत कठिन समुझत कठिन साधत . कठिन बिवेक १ 

होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्युह अनेक ॥ 

जिस प्रकार पतिसे परित्यक्ता नारी अपने ही आपमें 
रमण करती हुई पति-सुखसे वञ्चित रहती दै, उसी प्रकार 
कवस्य-प्रात्त आत्मा भगवदनुभव-सुखसे वञ्चित अपने-ही 
आपमें लीन रहता है । यह कहना कि धवासनाका हनन 
करो) इच्छाओंका दमन करो, प्रृत्तिको कुचछो--सहज 
बात नहीं है । वासनाका हनन केवल वाक्य-शानसे, लम्बी- 
लम्बी वक्तता देनेसे या शास्रार्थ करनेसे नहीं होता । 
असंख्य जन्मोंके कर्म-संस्कारका रस पीकर वासना-सर्पिणी 
अन्तःकरणमें फुफकार मारती रहती है। उसका इनन वाक्य 
शानसे नहीं होता । 

वाक्य-ज्ञान अत्यन्त चतुर, भव पार न पादै कोई) 
. जिमि गृह-मध्य दीपको बातन, तम निवृत्त नहिं होई ॥ 


se 
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इच्छा तो स्थूळदारीर और अन्नमय कोशकी माँग है; 
उसका सर्वथा दमन न तो सहज सम्भव है और न 
उदाहरणीय । प्रबृत्ति तो प्रकृतिका सुक्ष्मरूप दै । उसको 
कुचळनेकी चेष्टा प्रक्ृतिके साथ एक भीषण संग्राम है | 
मोक्ष-पथपर प्रकृतिके साथ एक भीषण संग्राम सहायक नहीं, 
बाधक है; क्योकि प्रक्तिके साथ एक भीषण संग्राम करनेमें 
हमारी जो शक्ति क्षीण हो जाती है, उसके सहुपयोंगसे 
हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं | 

तब फिर वासनाके ऊपर हम विजय केसे प्राप्त करें १ 
यह केवल ब्रह्म-साक्षात्कारसे और भगवत्कृपासे सम्भव है, 
अन्यथा नहीं । कर्म-योगसे केवळ क्रियमाण कर्म क्षीण हो 
सकता है, प्रारब्ध और सञ्चित कमोंके ऊपर कर्मका 
कुछ भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | फिर भी कर्म-योगके लिये 
अनासक्त ओर निर्लित होना आवश्यक है। स्थूळ दारीरसे 
कर्म करनेपर अन्तःकरणमें एक तरङ्ग उठती है, मनमें एक 
विकार उसन्न होता है । यही तरङ्ग--यह्टी विकार सूक्ष्म- 
शरीरका पोषक ओर वासनाका विकास करनेवाला है । 
वासना कमोका रस पीकर जीचित रहती है । वासना सञ्चित 
कमोंकी पुत्री और क्रियमाण कर्मोकी जननी है। हमारे 
व्यतीत जीवनके कमोंके अनुसार वासना तथा प्रवृत्तिकी 
रूपरेखा निर्मित होती दै, ओर यही वासनां--यही प्रवृत्ति 
हमारे भविष्य जीवनका पथःप्रदर्शन करती है । कामिनी 
ओर काञ्चनका सहयोग हम अनादि काळसे और असंख्य 
योनियाँमें करते आये हैं ओर इसका परिणाम यह होता है 
कि कामिनी और काञ्चनके सान्निध्यसे हमारे हृदयमें एक 
हलचल होने लगती है, वासना अँगड़ाई लेती है और 
अन्तरात्मामें एक्र कम्पन--मधुर सिहरनका अनुभतर होने 
लगता है | 

वासनाके हननमें शान-योग भी बहुत अधिक सहायता नहीं 
करता | ज्ञान-योगक्री सफलताके लिये स्थितप्रज्ञ होना 
आवश्यक दै और जत्रतक अन्तःकरणमें वासना जीवित है, 
तबतक बुद्धि सर्वथा स्थिर नहीं हो सकती | संसार-चरक्रकी 


परिधिमें कमोके पीछे वासना ओर वासनाके पीछे कर्म चलते . 


रहते हैं | जिस प्रकार फळ्से ही गाछ और गाछसे ही फळ 
होता है; उसी प्रकार वासना कर्म-संस्कारकी जननी है और 
पुत्री भी । वाह्म-इन्द्रियोंके दमन मात्रसे वासना नहीं मरती | 
"माधव मोह पास क्यों टूटे \ be 
बाहर कोटि उपाय करिय, अभ्यन्तर ग्रन्थि न छुटे \? 
विषयकी गन्ध लगते ही वासना उत्तेजित हो उठत्ती दै 


द्री द्वार झरोखा" नाना। तहँ तहँ सुर बेठे करि थाना ॥ 
आनत देखहिं विषय वयारी । ते हठि देहिं कपाट उघारी॥ 

जब वासना इतनी प्रबळ है, तब उसको मारकर केवल्य 
ग्रास करनेकी चेष्टा अति दुष्कर है । कर्मयोग या शान-योग - 
बिना भक्ति-योगकी सहायतासे-विना परमात्माकी दयासे 
वासनाके दमनमें सहज ही सफल नहीं हो सकता । 

विषया विनिवर्तन्ते निराह्वारस्य देहिनः । 

रसवज ' रसोऽप्यस्य ` परं द्रा निवतते ॥ 

सचमुच परब्रह्ममी झलक मिळते ही वासना अपने 
आप मिट जाती है| यदि आसक्ति नहीं मिटी तो बरजोरी 
बाह्य इन्द्रियांके दमनसे अधिक लाभ नहीं । पर यह आसक्ति 
विना परमात्माकी दयासे मिटेगी केसे १ हम उपदेशक बनकर 
लंबी-लंबी वक्तुता देते हैं, लेखक बनकर बड़े-बड़े लेख 
लिखते हैं, शास्रार्थ करते हैं, ब्रह्मशानकी मीमांसा करते हैं, 
पर अन्तःकरणकी मलिनता तो न्ट नहीं होती । ळजाके 
कारण और समाजके . इरसे हम कामिनी और काञ्चनकी 
ओर आख उठाकर भी नहीं देखते, पर मोकेपर हृदय .. 
उनके लिये मचल उठता है | अन्तरात्मासे उनकी तसबीर 
नहीं मिटती-- 

ब्रह्म स्थान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात \ 

कोड़ी लागि लोमबस करहि बिप्र गुर घात ॥ 

केवल दास्त्रार्थके लिये ब्रह्मशानकी चर्चा वाक्य-शान 
है ओर केवल वाक्य-श्ानसे आध्यात्मिक स्तर ऊँचा नहीं होता। 


जिस विद्यासे केवळ विवादकी क्षमता आती है, यथार्थ 
शान नहीं होता, वह तो दुर्टोंकी विद्या है। विद्याका 
सदुपयोग ज्ञान) धनका दान और शक्तिका सदुपयोग दूसरोंकी 
रक्षा है। विद्याका दुरुपयोग विवाद, धनका अभिमान 
ओर शक्तिका दुरुपयोग पर-पीडन है। इस वाक्य-जञानसे 
केवल्यकी प्रासि नहीं हो सकती । यदि किसी प्रकार घुणाक्षर 
न्यायसे हमारा आत्म-ज्ञान सफल भी हो जाय और हम अपने 
अस्तित्वको विशाल आत्म-सिन्धुमें विळीन भी कर दें तो 
केवल्यकी प्राप्ति तो हों सकती दै, पर कैतरल्यका रूप ; 
उतना आकर्षक नहीं दै, जितना मोक्षका । कैवल्यमें दुःखकी 
निडृत्ति तो हो जाती दै, आवागमन तो छूट जाता है, पर 
आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती । 

शङ्कर ओर रामानुजके सिद्धान्तमें मोक्षके स्वरूपमें 
तत्वतः तो कोई मौलिक भेद नहीं है, पर शब्दोंमें कुछ 
अन्तर अवश्य है। जिसको रा्करने “सद्योमुक्तिः कहा है, 


उसीको रामानुंजने 'केवल्य? कहा है । वस्तुतः रूप दोनोंफा 


एक ही दै । जिसको रामानुजने मोक्ष? कहा है, उसीको 
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शङ्करने ऋ्रम-मुक्ति’ "या “जहा-लोक-प्राप्तिर कहा है । 
इस अवस्थामें केवल दुःखकी निडत्ति ही नहीं होती) किंतु 
आनन्दकी प्रासि भी होती है । रामानुजने तो इसे चरम मोक्ष 
माना ही है, शाङ्करने भी इसे मोक्ष कहा है । ब्रह्मसूत्रमें 
कहा है--'अनात्रृत्तिः शब्दात्‌) अनावृत्तिः शब्दात्‌ |? अर्थात्‌ 
श्र्लोक अथबा परमपदसे फिर लौटकर आना नहीं होता । 
शाङ्करका कथन है कि भोक्तृत्व जीवका स्वाभाविक गुण 
नहीं है; अतः मोक्षकी अवस्थामें भोक्तृत्व नहीं रहता; 
इसलिये केवल्यमें दुःखकी निश्गत्ति तो हो जाती दै, पर 
आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती। रामानुजका कथन है कि 
भोक्तृत्व जीवका स्वाभाविक गुण है; अतः मोक्षकी अवस्थामें 
भी यह रहता ही है। इसलिये मोक्षकी अवस्थामें दुःखकी 
निवत्ति ही नहीं होती) आमन्दकी प्रासि भी होती है। 
चेतन्यका ही परिणाम तो भोक्त॒त्व है। चेतन्य यदि रहेगा 
तो सुख-दुःखंका अनुभव भी होगा ही । प्रतिकूल परिस्थितिमें 
दुःख और अनुकूल परिस्थितिमे सुख होता है । रज और 
तमसे वासनाका जन्म होता है एवं वासना दुःखकी जननी 
ब्दै । रज ओर तमके विकारका ही नाम दुःख दै । ब्रह्मलोक 
`या वेकुण्ठमें रज और तम नहीं रहते, शुद्ध सच्चमात्र रह 
जाता है । रज ओर तमके कारण प्रकृति बदलती रहती दै। 
यही कारण है कि त्रिगुणात्मिका ( सतत्व-रजः-तमोमयी ) 
प्रकृतिसे बना हुआ मानव-शरीर परिवर्तनशील है । शरीरमें 
परिवर्तेन होनेके कारण ही शेशव, यौवन, बुढ़ापा, रोग, 
मृत्यु इत्यादि विकार होते रहते हैं। माया-मण्डळसे पारः 
जानेपर प्रकृतिके विकार (रज ओर तम) नहीं रहते । 
मायाका रज ( गंदगी ) तो बिरजामें दद नष्ट हो जाता है | 
इसीसे वेकुण्ठमें शुद्ध सत्वसे बना हुआ दिव्य शरीर कमी-नहीं 
बदळता और परिव्रतेन नहीं होनेके कारण कभी नष्ट भी 
नहीं होता | इसीलिये परमपदमें शाश्वत योवनकी प्राप्ति हो 
जाती है । प्रारब्ध करके कारण ही जीवनमें कुरूपता आती 
है। वासनासे प्रेरित होकर कर्म करनेसे व्यथा और वेदनाकी 
झलक आती है। वेकुण्ठमें न तो प्रारब्ध कर्म रहता है, न 
वासना ही.रहती है, इसलिये वहाँ अक्षय सौन्दर्य, चिरन्तन 
` माधुर्यं और दुःख तथा वेदनाका सर्वथा अभाव रहता है । 
भूख) प्यास, मल-मूत्र इत्यादि तो स्थूल शरीर और अन्नमय 
कोंशके विकार हैं । वेकुण्ठमें स्थूल शरीर ओर अन्नमय 
कोश नहीं रहता, अतः वहाँ.भूख) प्यास इत्यादि शारीरिक 
विकार भी नहीं होते। रागः द्वेष ईर्ष्या, प्रणाश कामः 
क्रथ, लोभ, मोह इत्यादि सूक्ष्म शरीर तथा प्राणमय कोश 
एवं मनोमय कोशके विकार हैं| ब्रह्मलोकमें सूम शरीर 


` भविष्य जीवनको झाँको 
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तथा प्राणमय एषं मनोमय कोश नहीं रहते । अतः षहा 
काम-क्रोधादि मानसिक विकार भी नहीं होते । सत्व स्वच्छ 
पारदर्शी तथा अविकृत पदाथ है | अतः ञुद्धसर्वका बना 
हुआ शरीर चेतन्यके प्रकाशका बाधक नहीं होता । रज 
मटमेळा और धूसर पदार्थ है। उसका रंग मिद्ठीके रंगके समान 
है। रज चेतन्यके प्रकाशको सर्वथा नष्ट तो नहीं करता) पर 
उसको घुँघछा और गंदा बना देता है | तमका रंग काला 
है और वह तिमिरमयी रजनीके समान प्रकाशको सर्वथा 
लोप कर देता है। माया-मण्डलमें रज और तमके कारण 
ही आत्माका ज्ञान परिमित ओर संकुचित हो जाता दैः 
किंतु बैकुण्ठ-थाममें शुद्ध-सत्तवका शरीर रहनेके कारण 
आत्माका ज्ञान बाधित और सीमित नहीं रहता, पर 
अपरिमित और निःसीम हो जाता है । लाळटेनमे आप 
रंगीन शीशा लगा दीजिये तो खच्छ प्रकाश भी रंगीन 
शीशेके प्रभावसे रंगीन दिखायी पड़ता हैं। उसी प्रकार 
सूक्ष्म दारीरमें माया-मण्डळके अन्तर्गत आत्माके चारों ओर 
चासनाका रंगीन नतेन होता रहता है। वासना जिस रंगके 
परिधानमें नाचती दै, चेतन्यका स्वच्छ प्रकाश भी उसी 
रंगका हो जाता है । | 

जिस प्रकार आँख खुळी रहनेपर हम कुछ-न-कुछ 
देखेंगे ही, उसी प्रकार चेतन्यका अस्तित्व -रहनेसे'हम कुछ- 
न-कुछ अनुभव करेंगे ही । जड पदार्थ सुख या दुःखका 
अनुभव नहीं करता; क्योकि उसमें चैतन्यका अमाव दै । 
पर चैतंन्यमें तो .अपना ही प्रकाश है ओर प्रकाशका ही 
दूसरा नाम अनुभूति है। अतः मोक्षकी अवसा्मे जब 
जीवात्माका शुद्ध वास्तविक रूप प्रक्रट हो जाता है, तब उसमें 
केवळ दुःकी निद्गत्ति ही नहीं होती पर आनन्दकी 
अनुभूति भी होती है । यदि हम स्थूल इृष्टिस भी देखें तो 
वह कैवल्य, जिसमें केचछ दुःखकी निवृत्ति होती है, पर 
आनन्दकी अनुभूति नहीं होती, उतना, वाञ्छनीय नहीं 
माळूम पड़ता । जड पदार्थमें भी तो दुशखकी निवृत्ति रहती 
है । एक पत्थर दुःखका अनुभव नहीं करता । क्या मोक्षकी 
अवस्था जडवत्‌ होनेकी अवस्था है १ दुःकी निब्रत्ति उतना 
मूल्य नहीं रखती, जितना कि शाश्वत आनन्दकी प्रासि। , 

अतः कैवस्यकी अपेक्षा मोक्ष श्रेयस्कर है, क्योंकि 
कैचल्यका साधन-पथ भी कठिन है ओर खरूप भी उतना 
आकर्षक नही) जितना मोक्षका । यह ( भीरामानुजसम्प्रदाया- 
नुसार ) मोक्षका वर्णन है। मरनेके बाद जो जीबकी ओर तीन 
गतियाँ होती हैं।उसका बर्णन फिर कमी किया जा सकता है. 
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अघमर्षण 


( लेखक--प्रो० श्रीमुंशीरामजी शमो, एम्‌०५०, पी-एच्‌० डी० ) 


. ऋग्वेदके अघमर्षण सूक्तमेंखुष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन है । 
सृष्टि शब्दका अर्थ सुजी गयी, रची गयी या बनायी गयी 
वस्तु है । नासदीय सूक्तमे सृष्टि शब्द `वि? उपसर्गके साथ 
आता है | “वि? उपसर्गे विविधता या नानात्वका द्योतक है | 
सृष्टि. विविधरूपा है; यह भी एक स्पष्ट तथ्य है; परंतु 
दाशंनिक ओर वैज्ञानिक अभीतक इस विषयमे एकमत नहीं 
हो सके हैं कि यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाळी अनेकरूपा 
सृष्टि किसी विशेष समयमें रची गयी थी अथवा नहीं | 
क्षणवादी बोद्ध तथा वर्तमान भौतिक विज्ञानके आचार्यों- 
का मत है कि सुष्टिकी प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण अपना रूप 
परिवर्तित करती है। कुछ परमाणु इसके अंदरसे बाहर 
निकल जाते हैं और कुछ बाहरसे आकर इसके अंदर प्रविष्ट 
हो जाते हैं । यह परिवर्तन प्रतिपल होता रहता है। कभी 
एक वस्तुको संघटित करनेवाले परमाणु तिरोहित होकर 
किसी दूसरी वस्तुको भी जन्म देते हैं | इस कारका परिवर्तन 
अनादि काळसे चला आता है और भविष्यमें भी इसी प्रकार 
चलता जायगा | इस रूपमें समग्र सुष्टि प्रवाहसे अनादि है | 
जैसे दिन-रातका चक्र अनादिकाळसे चल रहा है और चळता 
रहेगा; ब्रेसे ही सृष्टि मी चलती आयी है और चळती जायगी। 
किसी भी वस्तुका यहाँ पूर्णतया विनाश नहीं होता) केवळ 
रूपमें परिवर्तन होता है | जिस सामग्रीसे वस्तुका .निर्माण 
हुआ दै, वह सामग्री ज्यों-की-त्यों यहींपर विद्यमान रहती है । 
कमी वह सागका रूप धारण करती है, कमी फलका) कमी 
रक्तका ओर कमी हड्डी या चर्मका | 
आस्तिक आयोकी विश्वासी बुद्धिके अनुसार सृष्टि प्रवाह- 
सेतो अनादि है; परंतु स्वरूपतः एक विशिष्ट. समयमें एक 
विशिष्ट आकार धारण करती है ओर एक विशिष्ट समयमें 
अहस्य परमाणुओंके रूपमें प्रछयकों 'पाप्त होकर अहस्य प्रभुके 
अंदर एक निश्चित अवधितक समायी रहती है। निश्चित 
अवधिकी समाप्तिपर यह पुनः अपना पूर्व जैसा रूप धारण 
करती है । यहाँ इम इसी दूसरे मतके सम्बन्धे वेदके आधार- 
पर कुछ विचार प्रकट करगे । | 
सुष्टिकी उत्पत्तिका प्रारम्म “अभीद्ध तपश्से होता है, 
ऐसा वेद कहता दै | उपनिषदोंके ऋषियोंने मी अनेक बार 
इसी तथ्यकी घोषणा की है। वैदिक आयांकी बुद्धि प्रत्येक रचना- 
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के मूखमें तपकी क्रियाका अनुभव करती रहो है | व्यावहारिक 
जगतूमें भी हमें तपका मूल्य दिखायी देता है | एक साधारण 
मकानके वनानेमें कितना परिश्रम करना पड़ता है; इसे सभी 
गहनिर्माता जानते हैं | धन-छाम अथवा विद्योपाजेनका कार्य 
भी सहज नहीं है | व्यवसायी अथवा विद्यार्थीको घोर तप 
करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कुछ थोड़ा-सा घन अथवा 
विद्या हाथ आती है | अतः सुष्टि-जेसी रचना अनायास ही हो 
गयी होगी, इसे कोई भी अनुभवी विद्वान स्वीकार नहीँ कर 
सकता । वेदके शब्दोंमें सष्टिके मूलमें साधारण तप नहीं; 
अमीद्ध--प्रज्वळित तप दै । परात्पर सत्ता अभीद्ध तप करती 
है, तब सृष्टिका निर्माण होता है | ऋषियोंने धयस्य ज्ञानमयं 
तपः? कहकर तपको ज्ञानके साथ संयुक्त कर दिया है। 
अणुबमके निर्माणमें आजकलके वेज्ञानिकोंकों कितना ज्ञानमय 


तप करना पड़ा है, बुद्धिका कितना व्यवसाय उसके पीछेः - 


छिपा है; यह भी किसीके लिये छिपा हुआ नहीं है | अतः " 
स्टि-जेसी अनुपम रचनाके मूलमें अमीद्ध ज्ञानमय तप निहित 
है; इसे खीकार करनेमें किसीको आपत्ति नहीं हो सकती | 
अभीद्ध तपसे रचनाका जो प्रथम रूप आविभूत होता है; 
वह ऋत ओर सत्य कहा गया है। ऋत और सत्य इस 
रचनाके द्विविध ख़रूपका उद्घाटन करते हैं; परंतु वे ऐसे 
दो तत्व हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। वे नाम-रूपात्मक 


जगतूकी प्रारम्भिक मूल अवस्थाके सूचक हैं | इन्द्रियोंके ` 


विषयोंके अन्तर्गत वे नहीं आते । 

ऋत ओर सत्य क्या हैं! ऋत शब्द “झू गतो? 
धाघुसे निष्पन्न होता है । अतः इसे हम गत्यात्मक 
( Dynamic ) तत्व कह सकते हें । “सत्य? सत्‌ ओर 
सत्ताका द्योतक है। इसे हम स्थिति या सत्ता ( $६६६० ) 


का तस्व कह सकते हैं | ऋत ओर सत्य दोनों तरच गतिः 


ओर स्थितिको प्रकट करते हैं| बनी हुई इन्द्रियगोचर 
सृष्टिमें हमें यही दो तस्व कार्य करते हुए, दिखायी देते हैं । 
इन्हें आप पुरुप ओर स्रीका रूप समझिये | पुरुषतत्त् 
ग्रगतिशीळ दै तो स्रीतत्व परम्पराका पोषक | एक आगे 
बढ़ना चाहता है; परिवर्तनप्रिय दै, नबीनताका 
अनुरागी दै तो दूसरा पुरातनके साथ चिपटा 
रहना चाहता दै, स्थितिमें परिवर्तन करना उसे पसंद नहीं 





संख्या ७ ] 


अघमर्षण 
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है। जितना है; उतना सुरक्षित रहे, यही उसकी कामना 
रहती है । एक योग है तो दूसरा क्षेम | उपनिषदूके शब्दोंमें 


` "एक प्राण है तो दूसरा रयि । ऋत और सत्यका यह युग्म 


i) 


या मिथुन जड और चेतन दो तत््वोंकी ओर स्पष्टरूपसे 


~ संकेत करता दै । परत्रह्मके अमीद्ध तपसे ये दो तत्त्व सर्व: 


प्रथम प्रकट होते हैं; परंतु हमारी विषयात्मक दृष्टिसे अगोचर 
अनाम ओर अरूप । इन्हें नाम-रूपात्मक चोला धारण 
करनेके लिये गर्भमें जाना पड़ता है । 

गर्मेस्थ बालकका पिण्ड मूलमें रज और वीर्यका संघात 
है । रज ज््री-तत्व अर्थात्‌ सत्य है तथा वीर्य पुरुष-तत्् 
अर्थात्‌ ऋत । लगभग पाँच सेरका एक चेतन मांसपिण्ड 
जब माके ग्भ से बाहर आता दै, तब उसका एक विशिष्ट 
आकार होता है । इस आकारको नामकरण संस्कारके दिन 
एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। परंतु इस नाम-रूपात्मक 
व्यक्तित्वको इस आकारमें आनेसे पहले गर्भमें रहना पड़ता 
हे, इसी प्रकार नामरूपात्मक जगत्को मी गर्भ-जेसी एक 


; विशेष दशामेंसे निकलना पड़ता है। गर्भेमें वस्तु छिपी 


- 


हुई, अज्ञात ओर अदृष्ट रहती दै । अतः वेदने इसे «रात्रि? 
नाम दिया है । रादानः प्रकाश अथवा आविर्भूत नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ जहाँ अपने मूलरूपमें त्रा=सुरक्षित रहता 
है | जेसे गर्भ अन्धक्रार या अव्यक्त अवस्थाका सूचक दै, 
वैसे ही रात्रि भी दिनके विपरीत अन्धकार या अव्यक्त दझा- 
को. प्रकट करती है। इसी धरात्रि्को अथर्ववेदने ज्येष्ठ 
ब्रह्म तथा भागवतने हिरिण्यगर्भका नाम दिया हे । वेदमें भी 
हिरण्यगर्भ शब्द आता दै, जिसे हम सबको अपने अंदर 
बसानेवाले परात्पर ब्रह्म तथा प्रकृतिकी मूल अव्यक्त अवस्था- 
के अर्थमें ग्रहण कर सकते हैं; क्‍योंकि दोनों ही नामरूपात्मक 
जगतूके “अग्रे? अर्थात्‌ पूर्व विद्यमान रहते हैं । 

ऋतको हमने पुरुष-तत््व कहा दै, चेतन ओर गतिशील । 
ऋग्वेदमं भी 

अदहमिद्धि पितुस्परि मेघासुतस्य जग्रभ ।! 

शब्दोंद्वारा ऋतको पिता कहां गया है | “सूनुं सत्यस्य 
सत्पतिम्‌?में सत्यको माताका स्थान भी प्राप्त है। पिता ओर 
माताके संयोगसे मानवसुष्टिका तन्छु आगे विस्तृत होता है । 
इसी प्रकार ऋत ओर सत्यके युग्मसे यह संसार विस्तार पांता 
है, नाना नाम-रूपॉमें प्रकट होता है । 

रात्रि; हविरण्यगमे) ज्येष्ठ ब्रह्म अथवा अव्यक्तके पश्चात्‌ 
जो अभिव्यक्ति सर्वप्रथम होती है, उसे वेदने “समुद्रो अर्णब? 


छ 


कहा है । अर्णवका अर्थ दै अर्णवान्‌) घ्घनिमान्‌, शब्दमय । 
समुद्रका अर्थ यास्कके मतानुसार सम्‌+उतम्रु अर्थात्‌ जिसकी 
ओर सब दोड़ ळगावें अथवा जहाँसे सब निकलकर दौड़ 
लगाव । दोनों शन्दोंपर ध्यान देनेसे समुद्रका अर्थ आकाश 
प्रतीत होता है। आकाशमें ही सब भूत जाकर लीन हो जाते 
हैं ओर वहींसे सब दोड़ लगाकर बाहर आते हैं । समुद्रका 
अर्थ जळू-राशिवाला सागर भी है; क्योंकि सागरमें ही नद- 
नदी आदिका जळ दोड़ लगाता हुआ समा जाता है और 
वहींसे वाष्प बनकर पुनः नद-नदी आदिका रूप धारण करता है। 
परंतु यहाँ समुद्रका विशेषण अर्णव दै । अर्णव=ध्वनिवालेको 
कहते हैं । ध्वनि अथवा शब्द आकाशका ही गुण है । अतः 
“समुद्रो अर्णवःका अर्थ नाना ध्वनियों, शब्दों; वाणियोंसे 
संयुक्त आकाश ही है। 

जैसे वाणीके परा, पञ्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी--चार 
रूप हैं, वेसे ही इस रचनाके भी | ऋत और सत्य इसका 
पर रूप है, बुद्धिसे भी परे, अगम्य, अगोचर । वेदने 
इसे परा अर्थात्‌ परळा पथ कहा है (परा पथिभिः चरन्तम्‌ )। 
रात्रि इसका पस्यन्ती रूप है जो कुछ-कुछ समझमें आता है; 
बुद्धिगम्य बन जाता है । “समुद्रो अर्णव? इसका मध्यमा-जैसा 
रूप है । वाणीका मध्यमा रूप मनमें स्पष्ट होने लगता है । 
आकाश भी मनस्तच्च है; जिसमें ऋक्‌, यजु, साम आदिकी 
समस्त ध्वनियां ओतप्रोत हैं। सूर्य चन्द्र आदिके रूपमें 
रचनारूपी वाणीका वेखरीरूप प्रकट हो जाता दै । 


हिरण्यगरभसे आकाशरूपी बच्चा बाहर आ गया | रचना- 
का नामरूपात्मक अंश प्रकाश पाने लगा; परंतु अभी वैखरी 
अर्थात्‌ ठोस, पिण्डात्मक अवस्था प्राप्त नहीं हो सकी । 
रचनाका प्रारम्भिक स्वरूप अभिव्यक्त हुआ दै । वैज्ञानिक 
हमें बताते हैं कि रचनाका प्रारम्भ ही काळका भी प्रारम्म 
है । वेद भी कहता है “समुद्रो अर्णचशके साथ ही संवत्सर 
अर्थात्‌ काळ उत्पन्न हुआ । काळ क्या है १ काल एक ऐसा 
तत्त्व है; जिसमें घटनाएं घटित होती हैं | संवत्सरका अर्थ है 
जिसमें सब बसे; व्यापार करें) क्रियाशील हों । कालके साथ 
ही देशका भी नाम आता है । देश वस्तुओंको स्थान देनेवाला 
है। आकाश यदि देश है तो संवत्सर काल है । काळके अंस 
दिन ओर रात्रि हैं। वेद कहता दै, संसारको स्वमावसे ही 
वशमें रखनेवाले प्रभुने कालके ज्ञापक दिन Fa ओर रातिको 
प्रकट किया । दिन और रात्रिके कारण सूर्यं ओर चन्दर हैं । 
वेद्रचनामें कारके अभिज्याता सूर्य ओर चन्द्रका भी नाम 
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आता है | अन्तमें वेद देश ओर काळ दोनोंके ही अभिख्यापक 
द्यो) अन्तरिक्ष) पृथ्वी तथा सूर्य, चन्द्रकी उत्पत्ति बतळाता है 
ओर कहता है कि यह समग्र रचना पूर्वकल्पके ही अनुसार है। 
द्योसे लेकर पृथ्वीपर्यन्त देशका भाग है । सभी वस्तुएँ 
इसी देशमें स्थान पाती हैं कीड़ीसे लेकर कुञ्रतक और 
वनस्पतियोंसे लेकर सचेतन मानव तथा - देवोंतकः सवका 
आश्रय इसी देशके नाना विभागोंमें दै | जब हम देशकी 
लंबाई-चोड़ाईपर विचार करते हैं, तव अन्तमें काल हाथ रह 
जाता है ओर जब इम काल्पर विचार करते हैं; तब अन्तमें 
ज्ञान रह जाता है । इस प्रकार देश और काळ दोनोंका 
पर्यवसान ज्ञानमें होता है | यही ज्ञान मूल वस्तु है । परब्रह्म 
ज्ञानस्वरूप दै, इसे सभी आस्तिक स्त्रीकार करते हैं | 
देशमें सबसे स्थूल पृथ्वी है। एथ्वीका रुण गन्ध है। 
जब वायु गन्धको निकाल ले जाता दै, तब पृथ्वी जळमें लीन 
हो जाती है । मिट्टीका ढेळा जळमें पड़कर जछूमें आत्मसात्‌ 
हो जाता है । जलका गुण रस हैं | अम्नि इस रसको वाष्पमें 
परिवर्तित कर देता दै । जल वाप्परूपमें आग्नेय बन जाता 
है। अम्नि वायुमे ओर वायु अन्तमें आकाशमें लीन हो 
जाती दै । यह महाभूर्तोका क्रम है ओर यही सूक्ष्म भूतोंका 
मी क्रम दै । मद्दाभूत सूक्ष्म भूर्तोके पञ्चीकरणसे निर्मित दै, 
अतः दोनोंके खमावमें अन्तर नहीं है । यह क्रम स्थूल देश- 
का यूक्ष्म देशमें विलीनीकरण प्रकट करता है | इसके विपरीत 
आविर्भावका क्रम है । 
यदि देश सत्य है तो काळ ऋत है | एक सत्ताका हेतु 
है तो दूसरा क्रियाका | मूल तत्त्वोंकी दृष्टिसे प्रकृति सत्य है 
तो पुरुष ऋत दै । रचनाके अन्तर्गत दय पिता है, ऋत है; 
तो प्रथ्वी माता दै, सत्य है। परंतु जैसे अन्तमें देश और 
काळ ज्ञानमें लीन हो जाते हैं; वैसे ही ऋत ओर सत्य 
ज्ञानमय तपमें और प्रकृति तथा पुरुष चेतनताके, चिति 
अथवा ज्ञानके अनन्त सिन्धु परब्रह्ममें | वेदने इसी हेतु न 
त्वदन्यः? जितनी उत्पन्न हुई वस्तुएँ हैं ओर उनके चारों 
ओर कोप्ररूप जो अन्य द्रव्य अथवा पदार्थ है; वह सब 
पर्रह्मसे अन्य अर्थात्‌ प्रथक्‌ नहीं है--ऐसा कहा है। 
अन्तिम तत्त्व महाचिति अथवा अनन्त ज्ञानपूर्ण परमात्मा 
ही दै । उसीसे सबका प्रमव और उसीमें सत्रका विलय होता 
है | शिव और शक्तिका सुन्दर सङ्गम वही है, वही पवमान 
होम है । जो उमाके साथ रहता दै, वह सोम है | उमा शक्ति 
है| सोम शक्तिमान्‌ शिव दै । वही परम पवित्र पवमान है। 


कल्याण 


ऊपर हमने वेदके आधारपर रचना-क्रमका वर्णन किया 
है । इस रचना-क्रमसे चार तथ्योंपर प्रकाश पड़ता दे, जिनका 
उल्लेख नीचे किया जाता है। 


[ भाग २६ 


श्रुति भगवतीके शब्दोंमें यह रचना यथापूर्वे है। जिस , 


प्रकारकी रचना प्रथम कल्पमें थी अथवा उसके पूर्ववर्ती अन्य 
क॒ल्पोंमें थी; बेसी ही इस कल्पमें है ओर बसी अन्य परतरतीं 
कल्पोंमें भी होगी । इसका अत्यन्त प्रमुख और प्रसिद्ध कारण 
यही है कि प्रभु एकरस है । अतः उसकी रचना भी विविध 

रूपा होते हुए एकरस ही है। अत्यन्त अदभुत तथ्य इस 
रचनाके अन्तर्गत यह है कि हम इस रचनाके 
बड़े-से-बड़े और छोटे-से-छोटे पदार्थमें एक ही नियमको 
कार्य करते हुए देखते हैं | वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणुकी 
बनावट सौर जगत्‌की बनावटके सदृश है। एक परमाणुका 
अध्ययन विश्वके अध्ययनकी कुज्जी है। यदि एकको समझ 
छिया तो मानो समग्र जगत्‌ समझमें आ गया । जीव प्रभुका 


सनातन अंश, सखा या सयुजा होते हुए भी प्रकृतिके पाशों- | 


में आवद्ध होकर एकरस नहीं रह पाता । अतएव उसकी 
रचना भी एकरस नहीं हो पाती जीव जिन योनियोंमें 
जाता दै, वे योनियाँ वस्तुतः उसकी रचना ही हैं । हमारे ही 
कर्मोका विपाक हमें नाना योनियोंके चक्रमें घुमाता है | कभी 
इम अंधे बनते हैं तो कमी बहरे और गूँगे; कभी ढेंगढ़े 
बनते हैं तो कमी काने ओर कुबड़े। सोभाग्यशाळी हैं वे 
जिन्हें भगवद्भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान उपलब्ध होता है अथवा 
जो निष्काम कर्म-परायण बनते दैं। अत्यन्त विरळ हैं वे जीव, 
जो साधनासे सम्पन्न हो देवकोटिको प्राप्त करते हैं। इसी 
मत्यंछोकर्में ऐसे भी साधक, मुनि ओर ऋषि देखे जाते हैं; 
जिनके माळपर प्रकाशकी श्री शोमा देती है, जिनका ललाट 
चन्द्रमाकी चाँदनीके समान चमकता दै और जिनके सिरके 
चारों ओर ज्योतिका जाछ वृत्ताकार रूपमें जगमगाता है । 
ये सब कृतियां जीवात्माकी ही हैं | कभी उसकी प्रवृत्ति 
निम्नगा होती है तो कभी ऊर्ध्वगामिनी । निम्नगा प्रवृत्ति 
दूषित खरूपोको जन्म देती दै ओर ऊध्वेगा प्रदत्ति मनोरम 
रूप खड़े करती है। जो जीव जितना ही अधिक प्रकृतिके 
पाशोंसे मुक्त होता हुआ प्रभुकी ओर बढ़ता है, उसमें उतना 
ही अधिक एकरसता अथवा दिव्यता आती जाती है । प्रभुः 
के निकट पहुंचना मानों उसीके समान गुणोंकों धारण करना 
है, उसी-जैसा बनना दै । ऋग्वेदमें-- 

यदसे स्यामहं रवं, त्वं चा घा स्या अहम्‌ । स्युष्टे सत्या 


इदाशिषः ।? 


पु 





ns.» 
हे 








संख्या ७ ] 





कहा गया है। प्रभुका जीवाको दिया आशीर्वाद तमी 
सत्यऔर सफल होता है जब जीव प्रभुके समान ही यन जाय | 
दूसरा तथ्य अघ्रमर्षण मन्तराँसे यही निकलता है कि यह 


4 सुष्टि बनी हुई दै। जो वस्तु एक समयमे बनी है; वह 


कालान्तरमें नष्ट होगी ही । निर्माण ओर ध्वंस, सृष्टि ओर 
प्रलय, उदय और अस्त, आविर्माव ओर तिरोभाव सापेक्ष 
शब्द हैं | एकको दूसरेकी शाश्वत अपेक्षा है । जहाँ एक दै, 
वहाँ दूसरा अनिवार्य रूपसे रहेगा । एृथ्वी, सूर्य) चन्द्र; 
नक्षत्र निर्मित हुए हैं; अतः एक दिन नष्ट भी होंगे । जेसे 
दिनके पश्चात्‌ रात्रि आती है, वेसे ही सुष्टिके पश्चात्‌ प्रछ्यका 
होना अवश्यम्भावी है । सष्टिकि अंगरूप पदार्थ बनते- 
विगड़ते देखे ही जाते हैं । इमशान-घाटपर प्रलयका 
क्षणिक रूप हमारी आँखोंके आगे प्रस्तुत हो ही जाता है । 
जव अङ्गोंकी यदद दशा है, तव अङ्गी संसारका दूसरा रूप हो 
ही कैसे सकता दै ? यह समस्त दृश्य जगत्‌ नाशवान्‌ है 
इस तथ्यको आस्तिक एवं नाल्तिक सभी दार्शनिकोंने स्वीकार 


* किया है | जो बना दै, वह बिगड़ेगा; जिसने जन्म लिया हैः 


उसकी मृत्यु होगी ( जातस्य हि ध्रुवो झत्युश्र॑व॑ जन्म 
मृतस्य च) और जिसकी मृत्यु हुई है; वह जन्म भी 
लेगा-यह एक अकास्य सिद्धान्त है । जैन घर्मके 
आचायोंने भी पुद्रलोंकी समष्टि और व्यष्टिरूपा निर्मितिका 
निषेध नहीं किया | दिन और रात्रिके समान प्रवाह रूपसे 
जगत्को अनादि माननेवाले भी इश्यात्मक संसारके आविर्माव 
और तिरोमावको स्वीकार करते ही रहे दें । 

तीसरी बात इस रचनासे यह प्रकट होती है कि संसार 
आकस्मिक रूपसे बनकर हमारे सामने खड़ा नहीं हो गया । 
इस रचनाके मूळमें एक रचयिता है और उसने एक 
व्यवस्थित रूपमे इस रचनाका निर्माण किया है । “महा 
अभिज्ञ आयमतः--बह रचयिता महान्‌ वेज्ञानिक दै । 
उसके समान न कोई ज्ञानी है न ।विज्ञानी। उसीने इस 
सुष्टिको एक व्यवस्था प्रदान की है । विश्वका एक-एक अङ्ग 
इस व्यवस्थामें बधा हुआ दै । रचयिताका अटळ नियम- 
चक्र इस जगत्को नियमित रूपसे चला रहा दै। अनन्त 
लोक-रोकान्तरोंको घुरेके समान घुमाता हुआ वह निर्माता 
इस जगत्को एक निश्चित उद्देश्यकी ओर ले जा रहा है। 
संसारमें जिन नियमोंकी खोज वैज्ञानिकोने की दैः वे भी 
अपने नियामककी ओर संकेत कर रहे हैं। यहच्छा या 


` आकस्मिकरूपता इस संसारमें कहीँ मी दृष्टिगत नहीं होती। यहाँ 
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अविचल नियम हैं, जिनका उछङ्कन करनेकी सामर्थ्यं किसी- 
में भी नहीं है । नियमबद्धता ही विश्वके सम्रयोजन निर्माण- 
को भी सिद्ध करती है | यहाँ कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं 
है । मानवकी अस्प बुद्धि यदि किसी समय किसी वस्तुको 
व्यथे समझ भी ले तो काळान्तरमें वही वस्तु अपनी 
सार्थकता सिद्ध कर देती है । 

चौथी वात पापाके मर्षणकी दै। यदि में विश्वकी 
नश्वरताको ध्यानमें रखता हूँ तो नाशवान पदार्थके प्रति मेरा 
आकर्षण ओर अनुराग नहीं होना चाहिये । जिस 
अविनश्वर सत्ताने इसका निर्माण किया दै, उसीके चरणोंमे 
मेरा अनुराग सतत जाग्रत्‌ रहना चाहिये | में अपनी 
रचनाको क्यों विकृत करता हूँ और ऐसा करके क्‍यों दुःख- 
का भागी बनता हूँ १ मुझे उस एकरस, सत्य, सनातन 
विभुको पहचानना चाहिये, जो आनन्दका भाण्डार है । 
उसीकी सङ्गति मुझे क्लेशोसे मुक्त कर सकती है । पापके 
मूलमें वह आवरण दै, जिसने मुझे आच्छादित कर रक्खा 
है । यदि मैं अपने ऊपर पढ़े हुए इस आवरणको हटा दूँ ' 
तो पाप मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता | यह आवरण 
अहङ्कारसे प्रारम्भ होता दै ओर अन्नमय कोषपर जाकर 
समाप्त होता दै । यह सूक्ष्मे स्थूलकी ओर गमन दै। में 
जितना ही स्थूळ, बहुप्रजा और आसक्तिकी ओर चलता हूँ; 
उतना ही निऋतिमें, घोर कष्टमयी अवस्थामें पड़ता हूँ। 
अतएव मुझे यदि पाप ओर पापके परिणामरूप क्लेशसे 
छूटना है तो अपने खरूपका ज्ञान प्रास करना होगा-- 
विशुद्ध चेतनताकी ओर प्रयाण करना होगा | वेद कहता 
है--.““अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति सन्तं न पस्यति? 
जीव निकट रहती हुई प्रकृतिको छोड़ नहीं पाता और 
निकट ही वतमान चेतनताकी राशिको देख नहीं पाता; 
इसीळिये तो कष्ट पाता है । रचना हमें चेतनताके अपार 
सागर, ज्ञानस्वरूप प्रभुकी ओर ले जानेका स्तुत्य प्रय्न 
करती है । वह स्पष्ट संकेत करती है कि हमें पापसे छूटना 
है तो पवित्रताके आधार परम चेतन प्रभुका संसर्ग करना 
होगा । जो स्वयं पवित्र है; वही अपावनको पावन करनेकी 


. शक्ति रखता है । परम प्रभु परम पवित्र हैं, पापसे पथक्‌ और 


क्लेश--कष्टको नष्ट करनेवाले हैं । मेरे पाष उन्हींके प्रसादसे 
दूरहोंगे । अतः मुझे सदेव उन्दीके संदर्शनमें रहना चाहिये । 
इते इ्हमा ज्योक्ते सशि जीब्यासस्‌। 


ज्योक्‌ ते संइशि जीब्यासस्‌॥ 
यह संक्षेपमें अघमर्षण सुक्तके सम्बन्धे लिखा गया है। 





अमर मरण 
( लेखक---श्रीगोपीनांथ कृष्ण कुण्डे ) 


निवेदन 

कथानक ही नहीं), सव कुछ शीरामचरितमानससे ले 
लिया है | हाँ, मेरी भी एक चीज हैः" दोष !! 

छपाईकी सुविधाके लिये नाटकमें स्थळोंके वर्णनका 
समावेश नहीं किया गया । वेभव और सजावटकी सामान्य 
कल्पनांके छिये केवळ राजसभाका वर्णन दिया है। और 
हृश्योंमें नाटक खेळनेवाले इसके आधारपर समयानुकूछ 
अपनी-अपनी कल्पनाका उपयोग कर सकते हैं । 


पात्र 
दशरथ नगरनिवासी 
राम केकेयी 
सुमन्त्र कौसल्या 
बरिष्ठ मन्थरा 
पंच 
पहला दृश्य 
स्थरू-राजसभा । 
समय-पूर्यादयके पश्चात्‌ । 


( भूमि और भि्तियाँ. संगमरमरमें सुवण-स ढाळकर बनायी 
गयी हँ । किवाइ होरेके बने हैं, उनपर मणिजरित सोनेकी जरीके 
पदे हैं| पूवां भित्तिसे सटकर बीचोबीच सिंहासन है, उसकी 
मणियोंसे बनी हुई सीड़ियाँ विचित्र ढंगकी हैं, उनमें नीछमणिको 
कुरेदकर अत्यन्त सुन्दर पत्ते लगाये हैं । पश्मराग मणियोंके फूछ 
हैं ओर तरह-तरहके मणियोंके संयोगले वे इन्द्रधनुपका आभास 
उत्पन्न करती हें । 

सिंदासनकी दायीं-बायी ओर कञ्न-मञ्र हैं और आगे 
मचानोंका मण्डलाकार घेरा । 

पिछवाड़ेकी भित्तिपर ध्वज) पताका, परदे और चँवरके चित्र 
अङ्कित हैं । सामनेकी भित्तिपर सारथी अरुणसहित रथस्थित सूर्यकी 
मूर्ति वनायी हुई दै । शेष दोनोंपर रघु, सगर, भरत, दरिइ्चन्द्र, शिवि 
आदि अष्ट राजाओंके चित्र खुदे दें, जो माणिक्य, मरकत, होरे 

और पिरोजासे बने हें । 
भूमिर दोरोंके खर्तिक हें । वीच-बीचमें नाना रंगके 
मणियोंके चौक पूरे हुए हें और जगह-जगइपर इर तरइकी 


झाकृतियों गढ़ी हुई दें । 


छतमें मोतियोंकी मनोहर झालरें, हेमकी इंडिया और नाना * 


रंगके मणियोंके झाइफानुस लटक रहे हें । 
चारों ओर चतुस्समकी सुगन्ध महक रही है । महाराजा 


दशरथ सिंहासनपर अथिएित दें । दायें मञ्रपर सुनिगणसहित 


वदि, वायेपर सुमन्त्रके साथ सभी मन्त्री और आगे अवधपुरके 
पंच तथा प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित हैं । ) 


वशिष्ठ-मन्त्रिवर ! नीतिज्ञ पंच ओर प्रमुख अवध- 
निवासी ! राजा दशरथ आपके सामने किसी झुभ-मङ्गलका 
प्रस्ताव रखनेवाळे हैं | वे आपकी अनुमतिके अभिलाषी हैं । 
किंतु जो कुछ कहना हो सो सोच-विचारकर कहना चाहिये | 
विशेष रूपसे जब मनचाद्दा मोका हाय आता है, तब 


क्षणिक उत्साह और उत्तेजनसे दूर रहना चाहिये. राजा _ 


विष्णुका अंश है, पूज्य है, पवित्र है। फिर भी मानवी 
प्रभावांसे युक्त है । इर्ष-विषादका अनुगामी है | वासनाओंका 
शिकार है । आसक्ति, खार्थ और अभिमानसे लिपायमान 
है । राजाकी शक्ति जनता-जनारदनके हाथमे रहती है । 
राजाज्ञाके माने यह नहीं कि उनका रुख देखकर हाँ-में-हाँ 
मिलाना । राजा अपनी राय जरूर वतायेंगे, किंतु आपका 
निर्णय ही राजाज्ञाके रूपमें प्रकट होगा | आप दत्तचित्त 
होकर सुनिये । 


दृशरथ-प्रिय पुरजनो ! शिवजीने सब कुछ निबाहा । 
शुरुका प्रसाद और प्रजाका अनुग्रह क्या नहीं कर सकता | 
मेरी सारी इच्छाएं पूणं कर दी गयी हैं । केवळ एक ळालसा 
मनमें रह गयी दै। सबेरे दर्पण उठाकर मुँह देखा तो कारनोंके 
पास इवेत केश दिखायी दिये | उनकी ओटमें बुढ़ापा झाँक 
रहा ओर कह रहा था “राजन्‌ ! युवराज नियुक्त करनेका यही 
अवसर है ।? मैंने समय पाकर मनकी शुरुजीसे कही कि 
कृपा करके श्रीरामचन्द्रको युवराज कीजिये | आप सबको 
अच्छा ळगे तो तेयारी की जाय । मैं चाहता हूँ कि मेरे जीतेजी 
यह आनन्द्‌-उत्सव हो जाय । फिर शरीर रहे या चला जाय। 


सुमन्त्र-जगत्पते ! आप करोड़ों वर्ष जियें । आपके 
मङ्गळ-मोदके मूळ मधुर वचन सुनकर यह समाज बहुत 
प्रसन्न हुआ दै । आपके पुत्र थीरामचन्द्रजी पवित्र प्रेमके 
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सागर हैं | हे राजन्‌ | अब विलम्ब न कीजिये । आपने 
जगतूभरका मङ्गल करनेवाला बहुत भला काम सोचा है । 


पंच-है नरेश ! यह परम मङ्कळ समाचार सुनकर हम 
इतने हर्षित हो उठे हैं ओर हमारे हृदयमें ऐसी आनन्दकी 
तरङ्गं उठ रही हैं कि जेसी बढ़ते चन्द्रमाको देखकर 
सागरमें छहरियाँ उछळ-कूद मचाती हैं | हमारे तन ओर 
मन दोनों पुळकित हो गये हैं । कुछ वोळते नहीं बनता । 
भगवानसे हमारी यही प्राथना है कि हम अपने कमंवश 
जहाँ-जहाँ जन्मेँ, वहा-वहाँ श्रीरामचन्द्रजी हमारे स्रामी हों 
ओर यह नाता अन्ततक निम, जाय। 


नगरनिवासी-हे राजाआंके मुकुटमणि ! नगरमें सबकी 
यही अभिळाषा है। श्रीरामचन्द्र शत्रु) मित्र और उदासीनोंको 
भी प्रिय हैं । जगत्में आप-जेसा धन्य और कोई नहीं है । 
श्रीरामचन्द्र विश्व-विभूषण हैं । वे पुरुषसिंद हैँ; तीनों 
लोकोंके उजियारे हैं । सीताजीके सयंवरमें अनेकों एक-से- 
एक बढ़कर भूप इकडे हुए थे, परंतु शिवजीके धनुषको 
कोई हटा नहीं सका । सारे मानी भट हार गये । सुमेस 
पर्वतको उठानेवाळा वाणासुर ओर केलाससे होड़ लेनेवाळा 
रावण--ये भी उस समामे परांजित हो गये । धनुर्भगकी 
बात सुनते ही उछलकर आये हुए झगुनायकको भी अन्तमें 
विनय प्रकट करके लोट जाना पड़ा | भीरामचन्द्रजीको 
कोन आँखें दिखा सकता है? श्रीरामचन्द्र जेसे अतुळ-बळ 
हैं, वेसे ही नख-सिख सुन्दर हैं। उन्हें देखकर तारे भी 
नहीं चलते । अहल्या तो उनके पदकमलोकी धूलि पाकर 
ही तर गयी । उनके राजतिळकसे अवधपुरीका उद्धार 
होगा । महाराज ! अव देर न कीजिये । _ 

वशिष्ट-राजन्‌ ! अव शीघ्र सब सामान सजाइये | जिस 
समय श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक होगा, वही सबसे 

बड़ा सुमुहूर्त है । 

 दररथ-मन्त्रिबर ! गुरुजीकी ओरसे जो-जो आज्ञा हो) 
आपलोग वही सब तुरंत कर । 

वशिष्ट-कुशछ कमचारियो ! सकल श्रेष्ठ तीर्थोका जळ 
ओषध; मूल, फूछ, फल आदि मङ्गल वस्तुए चवर) मृगचर्म) 
नाना प्रकारके वस्न-रेशमी ओर उनी-छे आओ । नगरमे 
विविध मण्डप सजाओ । सफल आम, सुपारी ओर केलेके 
वृक्ष गली-गलीमें रोप दो। मणियोंके मनोहर चौक पुरवाओ । 
बजारको सँवारो । गणपति, गुरु ओर कुलदेवताकी 
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पूजा करो । भूदेवको सब प्रकारसे संतुष्ट रक्खों ओर घ्वजा, 
पताका) तोरण, कलश) घोड़े; रथ और दायी सजा दो । 

नगरनिवासी-युवराज श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो | 

( अंत्रालमें जय-जयकी ध्वनि गूँज उठती दै । ) 
( पयक्षेप ) 
दूसरा दृश्य 
स्थल-दायन-कक्ष । 
समय-अधेरा छा जानेपर । 
( केकेयी लेटी-लेरी अँगड़ाई लेती दै । ) 


कैकेयी-मन्यरा ! उदास क्‍यों है! आँसू भी ढरकाने 
लगी | तू बहुत बढ़-बढ़कर बोळा करती है | लक्ष्मणने कुछ 
सीख दी होगी । अरी ! कहती क्यों नहीं ? श्रीरामचन्द्र) 
महीपाळ, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रन्न कुशल्से तो हैं ! 


सन्थरा-माई ! मुझे कोई क्‍यों सीख देगा १ मैं 
किसका बल पाकर बढ़-बढ़कर वात करूगी १ रामचन्द्रकी 
कुशल पूछती हो १ उन्हें तो राजा युवराजपद दे रहे 
हैं ओर कोसल्याको इस गर्वले इठळाती देखकर मैं आघेसे 
बाहर हो गयी । यदि तुम मी कुछ देख आती `" "क्या 
इसका तुम्हें कुछ भी सोच नहीं १ समझती हो कि खामी 
अपने वरामें हैं । तुम राजाकी चतुराई कमा जानो ! 


कैकेयी-बस, अव चुप रह । घरफोड़ी कहींकी । यदि 
फिर कभी ऐसा कहा तो जीम निकळवा लूंगी । छंगड़े; 
काने, कुबरे कुटिल और कुचाळी होते हैं फिर तू तो 
दासी जो है । मेरे लिये रामचन्द्र और भरत दोनों एकसे. 
हं । इस कुळकी रीति दै, बड़ा स्वामी और छोटा सेवक । 
सखी | सचमुच श्रीरामका तिलक है तो कोई भी सनको 
अच्छी ळगे, ऐसी वस्तु मांग ले | अरी ! तुझे भरतकी 
सोगन्घ है; छळ-कपट छोड़कर सच-सच कह । हर्षके समय 
तू विषादमें क्यों डूबी है ! 

सन्थरा-माई ! समयका फेर ओर क्या कहुँ । मुँहदेखी 
बातें ही तुम्हें अच्छी लगती हैं । मेरा अभागा कपाळ तो 
फोड़ने ही योग्य है | विधाताने ही तो मुझे कुरूप बनाकर 
परवश कर दिया। किसीका क्या दोष १ जो बोया सो पाया । 
कोई मी राजा हो, दासी छोड़कर मैं तो अब रानी होऊँगी नहीं; 
अपना-अपना खमाव । इसीलिये बात चलायी थी कि कहीं 
घुम्दारा अहित न हो; किंठ॒ दे देवी | बड़ी भूल दुई, क्षमा करो | 
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कैकेयी-मन्थरा ! तूने मेरे हृद्यमें खलबली मचा दी 
है। अब तो सुनकर ही रहूँगी। 
मन्थरा-त्ुम पूछती हो, किंतु में कहते डरती हूँ । 
घरफोड़ी जो ठहरी । भावीको कौन टाळ सकता है ? हे 
रानी ! जानती हूँ कि राम तुम्हें प्रिय हैं और रामको भी 
तुम प्रिय हो, किंतु समय फिर जानेपर मित्र भी झत्र हो 
जाया करते हैं । यह सुविश्रत है कि कमल-कुलका रक्षक 
सूयं ही जलका अमाव द्दोनेपर भक्षक बन बैठता है। 
सोत कोसल्या तुम्हारी जड़ उखाइना चाहती है । सारी 
उसकी करतूत है | कोई उपाय खोजकर विद्रोहको रूँघ 
दो । तुम्हें अपने सोद्दागके झूठे बल्पर कुछ भी सोच नहीं 
है । राजाको अपने वरामें जानती हो; किंतु राजा मनके मेले 
ओर मुँहके मीठे हैं। और तुम तो बिलकुल भोली हो । 
कौसल्या चतुर दै, उसकी थाह लेना भी कठिन है । उसने 
भरतको ननिहाल भिजवा दिया ओर समय पाकर अपनी 
बात बना ळी । राजाका तुमपर जो विशेष प्रेम दै, उसे 
सोतके स्वभावसे कौसल्या देख नहीँ सकती । जाळ रचकर 
रामका राजतिळक तों निश्चय करा लिया । अवसर 
बीतनेपर पछतानेसे क्या १ पासा पलटकर कहीं कौसल्या 
मात न दे | 
केकेयी-मन्थरा ! तू तो टेढी-तिरछी बातें करती है। 
इन उल्ाहनोंसे में क्या समझ १ में शपथ करती हूँ। 
कोई कष्ट न होगा। जो कहना है सो साफ-साफ कह | 
पहेली मत बुझा | 
सन्थरा-पूछती क्या हो ? अरे ! तुमने अब भी नहीं 
समझा १ अपने भले-बुरेकों तो पञ्च॒ भी पहचान लेते हैं | 
तुम तो सेज ओर साजमें ही अरकी हो । तुम्हारा दिया 
खाती हूँ; इसलिये सच कहनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 
अत्रसे घुम तो दूधकी मक्खी हो गयी ! सामान सजते 
पखचारा बीत गया ओर तुम्हें इस बातका परिचयतक नहीं 
कराया गया । क्या कळके राजतिलककी बात आज और 
अब भी वह मुझसे सुननी पड़ेगी ? जब ससुत कोसस्याकी 
सेवा-चाकरी वजाओगी, तब होस ठिकाने आ जायेंगे | जो 
दुःख कद्रूने विनताको दिया था वही कोसच्या तुम्हें देगी । 
अरतको बरंदीघरकी हवा और नायबके रूपमे ळक्ष्मणके 
हाथोंमें शासन । समझी ! 
क्रेकेयी-बात सत्य है । मेरी दाहिनी आँख नित्य 
फड़का करती है| में रोज रातको कुलपने देखती हुँ | 
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होनद्दारवदा कुछ नहीं कहा । सखी ! क्या करू ! मेरा तो 
सीधा समाव है। में दायाँ-ायाँ कुछ भी नहीं जानती । 
अपनी चलते आजतक किसीका मैंने बुरा नहीं किया । न 
जाने किस पापसे दैव मुझे दुःसह दुःख दे रहा है। में भले ही 
नेहर जाकर जीवन विता दूँगी, पर जीते जी सोतकी 
सेवा नहीं करूंगी | सोतके वशमें होकर जीनेकी अपेक्षा 
मरना अच्छा दै । 

मन्थरा-स्वामिनी ! क्या कह रही हो ? धीरज रक्खो | 
तुम्हारा सुख-सुहाग दिन दूना होगा । जिसने बुराई चाही 
है वही फळ पायेगा । रोगपर ओपरधिकी क्या कमी ? मैंने 
ज्योतिषियोंसे पूछा है । रेखाएँ खींचकर उन्होंने कहा, 
भरत राजा होंगे । हे भामिनी! दुम करो तो उपाय बताऊ । 
राजा तुम्हारी सेवाके वशमें हैं ही । 

केकेयी-जच तुझे मेरा ही सोच है तब भला में क्या 
नहीं करूँगी ? तेरे कहनेसे में कुएँमें भी गिर सकती हूँ । 
तू ही मेरी आँखोंकी पुतळी है । 





( पटाक्षेप ) 
तीसरा दृश्य 
स्थल-कोप-भवन। 
समय-रातको लगभग दस बजे । 
( मलिन वस्त्र पहने कैकेयी जमीनपर पड़ी है, वाल बिखरे हैं 
और आभूपणोंको उतारकर फेंक दिया दै । ) 
दशरथ-ग्राणप्रिये ! किसलिये रूठी हो १ हे सुमुखी | 
सुलोचनी | कोकिलवयनी | गजगामिनी ! मुझे अपने क्रोधका 
कारण तो कहो । प्रिये | किसने तुम्हारा अनिष्ट किया १ 
किसके दो सिर हैँ ? यमराज किसे चाहते हैं ? किस 
रंकको राजा कर दूँ ! किस राजाका मुकुट उतार दूँ ! 
शत्रु अमर भी हो तो मुझसे नहीं बचेगा। वेचारे कीड़े 
मकोड़ेकी तो चीज ही क्या दै ? सुन्दरी | तुम तो मेरे 
स्वमावसे परिचित हो । में सदा तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमाका 
चकोर हूँ । प्रिये ! मेरा संख यहाँतक कि मेरे प्राण मी सब 
तुम्हारे वशमें हैं | यदि में कुछ कपट करके कहता दोऊँ 
तो हे भामिनी ! मुझे सो बार रामकी सोगंध है । तुम हसकर 
मनकी कह दो और अपने मनोहर अज्ञोंको आभूषणोंसे 
सजाओ । प्रिये | जल्दी इस बुरे वेपरको त्याग दो । 
हे भामिनी ! ठुम्हारा मनचीता हो गया । नगरमें घर-घर 
आनन्दूके बधावे बज रहे हैं | कल ही तुम्हारे छाडिन 


, 
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रामचन्द्रको युवराज पद दे रहा हूँ । सुनयनी ! तुम मङ्गल; 
साज सजो । 

कैकेयी -प्रियतम ! आप मॉग-माँग तो कहा करते हैं, पर 
देते-लेते कभी कुछ नहीं । आपने जो दो वरदान देनेको 
कहा था उनके भी मिळनेमें सन्देह है | 

दृशरथ-अब में तुम्हारा मतलव समझा । मान करना 
तुम्हें परम प्रिय है । वर तो मेरे पास थातीके रूपमें बने रहे । 
मुझे भी याद नहीं रदी ओर तुमने मी कमी माँगा नहीं । 
झूठ-मूठ दोप मत दो, चाहे दोके बदले चार माँग छो । 
रघुकुलमें सदासे यह रीति चली आयी दै कि प्राण भले ही 
चले जायें, पर वचन नहीं जाता | सत्य ही तो समस्त सुकृतों- 
की जड़ है। 

कैकेयी-प्राणप्रिय ! आपकी आज्ञा सिर-आँखॉपर । 
सुनिये, मरतकों राजतिकक और रामको चौदह वर्षतक 
वनवास | बस, कृपा करके ये ही दो वर मुझे दे दीजिये । 
(दशरथ आश्चर्यचकित होकर अवाक रह जाते हैं । ) क्या 
भरत आपके पुत्र नहीं हे ! क्या मुझे आप दाम देकर खरीद 
लाये हैं ? सोच-समझकर कहिये । माळूम होता दै कि 
मेरा वचन आपको बाण-सा लगा । उत्तर दीजिये, हवां 
या नहीं । शायद आनाकानी करना भी रधुवंद्की रीति 
होगी । आपने हदी देनेको कहा था अब भले ही न 
दीजिये । समझा था कि यह चत्रेना ही माँग लेगी । 
चाहे जो चुनियेश सत्य या अपयश । राजा दिवि, 
दधीचि ओर बलिने जो कुछ कहा, उसे तन-घन त्यागकर 
भी निबाहा । ; 

दृशरथ-पिये | मन मेळा क्यों करती हो १ भय विश्वास 
खो देता है | में शाङ्करजीकी सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे 
तो भरत और रामचन्द्र दो आँखें हैं | सबेरे ही दूत 
भेजूंगा । सुनते ही दोनों भाई आ जायेगे | डंका बजाकर 
भरतको राज्य दे दूँगा । रामको राज्यका लोम नहीं हैः 
उसपर भी उन दोनोंका वन्धुप्रेम प्रसिद्ध दै । में ही बढ़े- 
छोटेका बिचार करके रामको राज्य देने जा रहा था। 
सो बार रामकी सौगंघ खाकर कहता हूँ? कौसल्याने मुझसे 


कुछ नहीं कद्दा | खेद है कि मैंने तुमसे विना पूछे ही किया। 


भेरा मनोरथ खाली गया । अब क्रोध छोड़ दो और 
मङ्ग साज सजो । चंद दिनोंमें ही भरत युवराज हो 
जायेंगे | दुःख तो दूसरी बातका ही है। रामका अपराध 
तो बताओ । मेरा हदय जळ रहा है । एक बार कही) 


अमर मरण 





सो दिल्‍्लगी ही सही । सब कोई तो कहते हैं कि राम 
बड़े ही साधु हैं । तुम खयं उनकी सराहना ओर स्नेह 
भी किया करती थी | कहीं वह दिखावा तो नहीं. था। 
प्रिये | हँसी और अनवन छोड़ दो और विवेक विचारकर 
वर मागो । मछली चाहे विना पानीके जीती रहे) परंतु 
में छल-कपटरहित होकर कहता हूँ; रामसे अलग होकर 
में कमी नहीं जीऊँगा । कोई ऐसा उपाय करो कि में नेत्रभर 
भरतका राज्याभिषेक देख सकूँ | 

केकेयी-यददा चालबाजी नहीं चलेगी, आप करोड़ों उपाय 
क्यों न करें । मैंने जो माँगा है वही दीजिये या तो “नहीं? 
करके अपयश लीजिये । क्या वात कहेकी लाज ? कोसल्याने 
जो किया, सो वह पायेगी । सवेरा होते ही मुनिवेषमें 
राम वन न जायें तो समझ लीजिये, मेरा मरना होगा 
और आपका अपयश । 

दृशरथ-तू मेरा मस्तक माँग छे, में अभी दे दूँ । 
पर रामके विरहमें मुझे मत मार ! जिस किसी प्रकारसे हो 
तू रामको रख ले) नहीँ तो जन्मभर तेरी छाती जलेगी । 
हा राम | हा राम !| हा रघुनाथ !!! 

केकेयी-ऐसा ही करना था) तो आपने “माग?-“माग? किस 
बळपर कहा था! भूपाळ | उदह्दाका मारकर हँसना और गाल 
फुळाना» क्या कमी दोनों एक साथ हो सकते हैं १ दानी 
भी कहाना और कंजूसी भी करना । राजपूतीमें क्षेम-कुशल 
कहाँ १ प्रतिज्ञा तोड़ दीजिये या धैर्यं धारण कीजिये । 
सत्यन्रतीके लिये तन) तनय, धाम, धन ओर धरणी सब 
तिनकेके बराबर कहे गये हैं। 

दशरथ-क्यों किसीको दोष दूँ. १ मेरा काळ ही मानो 
पिशाच बनकर तुझपर सवार हुआ है । भरत तो भूळ- 
कर भी राजपाट नहीं चाइते । चिधिवश तेरे ही जीमें 
कुमति आ बसी है । मेरे पापोंसे विधाता ही विपरीत हो 
गया है । समय आनेपर श्रीरामकी प्रभुता होगी, सब भाई 
उनकी सेवा करेंगे ओर तीनों छोकोंमें श्रीरामकी बड़ाई होगी। 
केवळ तेरा कलङ्क ओर मेरा पछतावा मरनेपर मी नहीं मिटेगा। 
अब जो अच्छा ळगे, वही कर । हट) मेरी आंखोंकी 
ओट जा बैठ । मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ । जबतक मैं 
जीता हूँ; तबतक कुछ न कहना । अरी अभागिनी ! तू 
अन्तमं पछतायेगी । तू नहारूके लिये गायको मार रही है | 
राम | राम | 
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चोथा दृश्य 


' खल-कोप-मवन | 

समय-प्रातःकाळ । 

( व्याकुल और व्यथित दशरथ जमीनपर पड़े हैं। चेहरेका रंग 
उड़ गया हे। ) 

राम-माता ! वात क्या है ! पिताजी क्यों दुखी हैं ! 

कैकेयी-राम ! बहुत स्नेह ही बहुत शोकका कारण है। 
इन्होंने मुझे दो वरदान देनेको कहा था | जो अच्छा 
लगा, सो मैंने माँगा । तुम्हारे संकोचके कारण राजाके 
ृद्यमें सोच हो गया । इधर पुत्र-स्नेह और उधर वचन । 
भूप इसी धर्मसंकटमें पड़ गये हैं । हो सके तो तुम पितृ- 
-आञ्ञाका पाळन करो ओर उनके कठिन क्लेशको मिटाओ | 

राममाता ! वही पुत्र बड़भागी है जो माता-पिताके 
वचनांका अनुरागी है । माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला 
सुत संसारमें दुलंभ है | अब देर न करो | समझो कि दोनों- 
के-दोनों मिल गये | 


राम-भला इसमें कौन-सी बड़ी बात दे? | 
केकेयी-सुनो तो, ओर तुम्हें चौदह बरसतक वनवास | 
राम-माता ! इसमें तो मेरा सभी ग्रकारसे कल्याण है । 


वनमें महात्माआंका सत्सङ्ग प्राप्त होगा | उसमें मी पिताजी- : 


की आज्ञा ओर तुम्हारी सम्मति । सोनेमें सुगन्ध | आज 
विघाता सब प्रकारसे मेरे अनुकूल है | ऐसे कामके लिये 
मी में वन न जाऊँ तो मूखोंके समाजमें सबसे पहले मेरी 
गिनती होगी । दुःख केवल इस बातका है कि पिताजीकी 
ग्लानि नहीं मिटती । महाराज तो बड़े धीर और गुणोंके 
सागर हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, 
जिसके कारण पिताजी मुझसे कुछ नहीं कहते | तुम्हें मेरी 
सोगंघ है। माता | सव सच-सच कहो । 
केकेमी-ठम्हारी शपथ, दुःखका दूसरा कारण मुझे कुछ 
मी विदित है ही नहीं। कहीं डुढ़ापेमें इनका अपयश न हो। 
दृशरथ-- अधंमूरच्छित अवस्थामें ) राम | राम | "° °-°° 
( दशरथ कुछ सँभळते हें और रामचन्द्रको चरणोंमें पड़ते देख 
हृदयसे लगाते हैं । वे रामको देखते ही रद गये । आँखोंसे आँसुओं- 
की भारा वह चली । ) 
राम-तात ! में कुछ कहता हूँ । यह ढिठाई है | इस 
अनोचित्यको छड़कपन समझकर क्षमा कीजियेगा | क्‍यों इस 


अत्यन्त तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुश्ख पाया ! | 


पिताजी ! इससे बढ़कर मङ्गछ ओर क्या होगा १ प्रसन्न 
होकर आशीर्वाद ओर आज्ञा दीजिये । हर्षके समय 


आप शोक क्‍यों कर रहे हैं तात ! प्रियके प्रेमवश प्रमाद .. 


करनेसे जगतूमें थश जाता रहेगा ओर निन्दा होगी । 

दृशरथ-राम ! जो कर्म करता है वही फळ पाता है । 
सव कोई कहते हैं कि यही वेदकी नीति है । भगवानकी 
यह कोन-सी विचित्र लीला है कि अपराध तो कोई और 
ही करे ओर उसके फलका भोग कोई और ही पावे १ 

( केकेयी सुनियोंके वन, आभूषण, बर्तन आदि लाकर श्रीरामचन्द्रके 
आगे रख देती दै। ) 

कैकेयी-रघुवीर ! स्नेहवश राजा स्नेह नहीं छोड़ेंगे; 
चाहे पुण्य ओर परलोक नष्ट हो जाय | तुम्हें जो अच्छा 
लगे वही करो । वे तुम्हें बन जानेको कमी नहीं कहेंगे । 

दृशरथ-अब भी अभागे प्राण क्‍यों नहीं निकलते ? 


( दशरथ मूर्च्छित ददो जाते हैं। ) .... 


( पटाक्षेप ) 
पाँचवाँ दृश्य 

स्थल-राजमहल | 

समय-सूर्यास्तके बाद 

( आसन, शय्या और आमूपणोंसे रद्दित दशरथ पृथ्वीपर पड़े 
हैं । विल्कुल उदास हैं । सोचमें डूबे हुए हं । ) 

दृशरथ-राम ! राम `°" °" ° "हा राम | हा लक्ष्मण | 
हा जानकी ! 

( सुमन्त्रका आगमन और “जयजीव” कहकर दण्डवत्‌-प्रणाम । ) 


सुमन्त्र ! कहो । श्रीरामकी कुशल कहो । मेरे सखा | 
बताओ । राम-ख्दमण ओर वेदेही कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाये 
हो या चले गये! | [ 
( सुमन्त्रके नेत्रॉमें जल भर आता दै । ) 


हा राम ! सुमन्त्र बोलते क्यों नहीं ! क्या उन्होंने कोई 


संदेशा भी नहीं भेजा ! मेंने कही राजपाटकी और दिया 


बनवास । फिर भी रामके मनें हर्ष-बेषाद नहीं हुआ । 
मेरे समान कुटिल, खलू, पापी कौन होगा ! हे सखा | 
राम-सीता ओर लक्ष्मण जहाँ हैं, वहीं मुझे भी पहुँचा दो । 


नहीं तो में 'सत्यमावसे कहता हूँ, मेरे प्राण अब चलना ही - 


चाहते हैं । 


aN 
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सुमन्त्र-महाराज ! आप पण्डित ओर: शानी हैं, 


` ` तथा थैय॑वानोंमें घुरन्धर हैं | जन्म-मरण, सुस्य-दुः्ख) हानि 


लाभ, मिळन-वियोग--ये सब काळ ओर कर्मके अधीन 
॥ हैं और दिन-रातकी तरह बरबस होते रहते हैं | पर घैये 
शाली दोनोको समान समझते हैं । मूर्खलोग सुखमें हर्षित 
होते हैं और दुःखमें रोते हैं | स्वामी | आप विवेक 
विचारकर धीरज धरिये ओर शोकका परित्याग कीजिये । 
श्रीरामजीका पहला निवास तमसाके तटपरे हुआ, दूसरा 
गङ्गातीरपर । सीताजीसहित दोनों भाई उस दिन स्नान 
करके जल पीकर ही रहे। निषादराजने बहुत सेवा की | 


वह रात सिंगरोरमें ही वितायी । सबेरा होते ही बड़का - 


दूध मेंगवाया ओर उससे श्रीराम-लक्ष्मणने अपने सिरोपर 
जटाओके मुकुट बनाये । उसके पश्चात्‌ निघादराजने 
नाव मॅगवायी। पहले सीताजीको चढ़ाकर फिर श्रीरघुनाय- 
जी चढ़े । लक्ष्मणजीने धनुष-वाण सजाकर रक्खे थे, बड़े 
भाईकी आज्ञा पाकर स्वयं वे भी चढ़े । मुझे व्याकुल 
“देखकर श्रीरामचन्द्रजी बोले--“पिताजीसे मेरा प्रणाम कहना 
ओर मेरी ओरसे बार-बार उनके चरणकमल पकड़ना | विनती 
करना कि “पिताजी ! आप मेरी चिन्ता न कीजिये | आपकी 
कृपा, अनुग्रह ओर पुण्यसे वनमें ओर मागमे हमारा 
मङ्गल होगा । आपके अनुग्रहसे जहाँ कहीं भी में सब 
सुख पाऊँगा । आशज्ञाका मळीमाँति पालन करके चरण 
पकड्नेके लिये फिर लोट आऊेँगा |? घुम सब माताओंका 
मन रखते हुए बही प्रयत्न करना, जिसमें कोसळपति 
कुशल रहें । पेरों पड़-पड़कर गुरु वरिष्ठजीसे मेरा 
संदेसा कहना कि धवे वही उपदेश दें जिससे 
अवधपति मेरा सोच न करें ।? सब पुरवासियों और 
कृठम्बियोंसे अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही 


मनुष्य मेरा सब प्रकारसे हितकारी है जिसकी चेष्टासे 
महाराज सुखी रहें । भरते कहना कि “पिताजीको उसी 
प्रकारसे रखना जिससे वे कमी मेरा सोच न कर ।? उसी 
समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेके 
लिये नाव चला दी । इस प्रकार रघुवंशतिलक श्रीराम 
चन्द्रजी चल दिये ओर मैं छातीपर बज्र रखकर खड़ा-खड़ा 
देखता रहा । 


( राजा दशरथ थरणीपर गिर पड़ते हें । सब रानियाँ विलाप 
करके रो रही हैं । ) 


कोसल्या-नाथ | आप मनमें समझकर विचार कीजिये | 
श्रीरामचन्द्रका वियोंग अपार समुद्र दै, अवध जहाज है 
और आप कर्णधार । सब प्रियजन ही यात्रियोंका समाज 
है, जो इस जह्दाजपर चढ़ा है। आप धीरज घरियेगा तो 
सब पार पहुँच जायँगे । नहीँ तो, सारा परिवार डूब 
जायगा । हे प्रिय खामी ! द्ृदय .कड़ा कीजिये । राम-सीता 
ओर लक्ष्मण फिर आ मिळेंगे। | 


दृ्ञरथ-सुमन्त्र | कहो, इपाछ राम कहाँ है ? भीरामके 
बिना जीनेकी आयझाको धिक्कार है। में उस तनको रख- 
कर क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेमका प्रण नहीं निवाहा । 
हा प्राणप्यारे राम ! तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत 
गये | हा जानकी ! हा लक्ष्मण ! हा रघुवर ! हा पिताके 
चित्तरूपी चातकके हित करनेवाले जलधर ! राम-राम-राम- 
राम-राम-राम' " " `" ° ° | 


(दशरथ विरह-व्याकुल होकर खर्ग सिधारते हैं । मातम छा 


( पयाक्षेप ) 


i 


अहो हरि ! 


STR — 


= 


वे दिन कब आवेगे 


वेह दिन 
जा दिनमे हम और बास तजि नित बजबास बसेहें ॥ 
संग करत नित इरिभक्तनको हम नेकहु न अपेहें । 
सुनत अवन हरिकथा खुधारस महामत्त हवै जैहें ॥ 
कब इन दोउ नेननसो निसिदिन नीर निरंतर बहिहँ। 
हरीचंद्‌ भीराभे राधे कृष्ण कृष्ण कब 


कव पेहे। 


जाता है। ) 
| 
© 





जाकी रंही भावना जेसी 


(ैलिक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए'० ) 


एक बार एक अदालतमें एक ख्नीने एक युवकपर 
मुकदमा दायर किया था और कारण यह बताया. था 
कि “अमुक व्यक्ति उसको बड़े अजीब ढंगसे निहारता है | 
वह हत्या कर सकता है तथा अन्य प्रकारसे भी हानि पहुँचा 
सकता है ।? युवकके चरित्रकी पुलिसने छानबीन की 
तो ज्ञात हुआ कि वह साधारण मानसिक राक्तित्राला 
निमेळचरित्र व्यक्ति था, जिससे किसी प्रकारके अपराध- 
की आशंका नहीं की जा सकती थी । मुकदमा खारिज 
कर दिया गया था | 

जब उस युवतीका मनोविछ्ेण किया गया, तब 
ज्ञात हुआ कि वह स्वयं हीं संदेह बृत्तिसे ग्रसित थी । 
वह स्वयं दूसरामें हत्या, भय, सतानेकी घृत्ति, चोरी, 


डकेती, खूरेजी, अपवित्रता, व्यभिचार; ष्या, द्रष, ५ 
प्रतिहिंसा इत्यादिकी घृणित भावनाएं आरोपित किया. 


करती थी | चूँकि उपयुक्त ढुगुण खयं उसकी कमजोरियाँ 
थीं, वह दूसरोंमें इन्हींकी प्रतिच्छाया देखा करती थी | 
उसे सभी खरावियोंसे परिपूर्ण दुर्बळ चरित्रवाले दिखायी 
देते थे । 

दूसरोमें हम प्रायः उन्हीं गुणोंकी परछाहीं देखते 
हैं, जो वास्तवमें खयं हमारे अन्तःकरणमें युप्तरूपसे 
मानसिक प्रन्थियांके रूपमें निवास करते हैं | यदि हम 


सावधानीसे अपने मनः्षेत्रदे गहन गहरकी परीक्षा 


करें तो हमें विदित हो सकता है कि हमारे गुप्त मनमें 
किस प्रकारके विचारोंकी भावना-प्रन्थियाँ विनिर्मित हो 
चुकी हैं । 

माळ्म कीजिये कि दूसरों--अपने आस-पासके 
व्यक्तियों, जान-पहचानवाळों, . नये व्यक्तियों, भाई- 
बहनों, परिचितों, विद्यार्थियों, ग्राहकोंके विषयमें आपके 
मनमें कैसे विचार आते हैँ । क्या आप उनके ग्रति नेकी 


और भलाईकी बात सोचते हैं या ईर्ष्या, द्वेष, फरेवकी 
परछाही आपके मनमें आती है | यदि वे संकटमें हों 
तो क्या आप उनकी सेवा और सहायताको प्रस्तुत 
होंगे, या हाथ झाड़कर दूर खड़े हो जायूँगे ? यदि वे 
अक्ेलेमे मिल जायँँ तो क्या आप उनपर प्रहार करेंगे 
या प्रेमके दो शब्दोंमें हँसकर खागत करेंगे ? यदि उन्हें 
किसी प्रकारकी सहायताकी आवश्यकता हो तो क्या 
आप उनकी सहायताको प्रस्तुत रहेंगे ? इन प्रश्नांपर 
निष्पक्षतासे विचार करनेपर आपको आरोपकी बृत्तिका 
ज्ञान हो जायगा । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा 


कि अनेक व्यक्तियोंको हम यों ही बिना पर्याप्त कारणके ,, 
घृणा करते हैं | हम अपने दुर्गुण उनमें आरोपित. 


( Project ) कर उन्हें अपनी रुचिके अनुप्तार भद्गय- 
बुरा बनाया करते हैं । दूसरोंके चरित्रके विषयमें हमारे 
निर्णय सदैव हमारी गुप्त मनमै बसी हुई मान्यताओंसे 
संचालित होते रहते हैं | 

महात्मा गाँधीजीपर दो बार घातक प्रहार हुआ था। 
जिस व्यक्तिने प्रथम बार उनकी हत्याका प्रयत्न किया 
था, उसे गाँधीजीने माफ कर दिया । वे यह समझ ही नहीं 
सकते थे कि कोई ब्यक्ति उनके प्रति दुर्माव रख सकता 
है । चूँकि वे स्वयं सजन पुरुष थे, सदा-सर्वदा दूसरों 
की नेकी -और-भलेका ही ध्यान रखते थे | 


आरोपकी प्रबृत्ति मनुष्यकी एक. निर्बलता है, जों ` | 


सही विचार एवं तर्केमें बाधाखरूप खड़ी हो जाती है । 
अनेक व्यक्तियर्मे यह कुछके प्रति बड़े अत्याचारका 
कारण बन जाती है । भारतमें भंगी, चमार, कोळी, भील 
इत्यादि निम्न जातियोंके प्रति जो घृणा और तुच्छताकी 


-ावनाएँ. हैं, उनका कारण एक प्रकारसे आरोप ही है । 


पञुभमें सूअरके प्रति बड़ा अत्याचारं देखनेमें आता 


` संख्या ७ ] 


जाकी रही भावना जेसी 
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है । मुहछ्ले भरकी गंदगी, सड़ी-गलछी चीजें खाकर 
सूअर वेचारे सफाईमें योग पहुँचाते हैं, उनकी ओर 
५ कोई दृष्टिपात नहीं करता । मनुष्यके संचित आरोप 
` उनकी इस घृणाके कारण हैं | 


अधिक विकसित होकर आरोपकी प्रबृत्ति क्रोध, 
ष्या, प्रतिशोध, घृणा और लोमजनित भयंकर मानंसिके 
जटिल मानस रोगां प्रस्फुटित होती है । मनुष्यको अपने 
इद-गिदं सभी अपने शत्रु; दुष्ट, पापी, खूनी, हत्यारे, 
चोर-डाकू प्रतीत होते हैं | उसे ऐसा प्रतीत होता है 
. जैसे सभी उसका बुरा चाहते हों; उससे प्रतिशोध 
लेनेको समुत्सुक हों, सदा उसीकी टीका-टिप्पणी करते 
हों और हाथ धोकर उसीके पीछे पड़ गये हों | वह स्वयं 
असंख्य झांकाओं, दुश्चिन्ताओं, कल्पित भय, कायरता, 
अन्तदन्द्र और आवेरासे उद्विग्न हो .उठता है । घरमें 
उद्यानमें, समा-सोसाइटीमें, बाजारमें कहीं भी उसे 
मानसिक संतुळन प्राप्त नहीं होता | उसका जीवन 
एक विडम्बना है | | 


. तुल्सीदासजीने भक्तोंके द्वारा भगवान्‌ रामके दीन 
का वणन करते हुए एक-स्थानपर निर्देश .किया है-- 
जाकी रही भावना जैसी । प्रभु सूरति देखी तिन तैसी | 
' प्रभु एंक थे, किंतु भिन्न-भिन्न रुचि, प्रकृति 
खभाववाले भक्तोंको प्रमुकी मिन्न-भिन आकृति और 
रूप दृष्टिगोचर हुए । बिद्वानोंको , विद्वान्‌, भक्तोंको 
भगवान्‌ और शाक्तिवाळोंको वे शक्तिके अवतार दिखायी 
> दिये | मूळ अभिप्राय भावनाकी विभिन्नता ही है । जैसी 
जिसकी भावना, वैसा उसका दशन । यही बात 
संसारके विषयमें भी लागू होती है । इस त्रिगुणात्मक 
जगतूके अनन्त भण्डारमें सत्‌, रज, तम आदिके कारण 


अर्नेक प्रकारके गुण-अधगुण भरे हैं; किंतु मनुष्य अपनी - 


भावनाके अनुसार उनकी प्रतीतिं. करता है |; 





वैसा ही है । जिसकी भावनाएँ अंदरसे भलाई, 


सचाई, प्रेम, सहानुभूति; करुणा, शील, सोहार्द, 
वात्सल्य, सदूभावकी ओर झुकी हुई हैं, उसे उसके 
संसारमें इन्हीं देबी गुणोंका बाहुल्य प्रतीत होता है । 
वह सर्वत्र उत्तम पवित्र वस्तुओंके ही दर्शन करता है । 
दूसरोंकी भळाईकी ओर ही देखता है | उसके संसारमें 
ये ही सत्तगुण पुष्पित-फलित होते हैं । दुभावकी 
विषवेळि नहीं.उगती | वह सवत्र ग्रेम वितरण करता 
है, परिवर्तनमें वही भाव दुगुना-चौयुना प्राप्त करता है । 


महात्मा ईसाको सूलीपर ले जाया गया | रूढ़िवाद 
तथा अज्ञानके अन्धकारमें फैंसी हुई जनता उनके 
दिव्य संदेशको समझ नहीं सकी थी । मृत्युस पूर्व उनके 
मुखसे ये शाब्द निकले, 'मेरे प्रमु ! इन लोगोंको 


' क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर 


रहे हैं |! ईसाके इन वचनोंमें कितना रहस्य भरा हुआ 
है । उनकी ममता, प्रेम, सहानुभूतिकी अजल धारा 
प्रवाहित हो रही है । जनता मूर्ख है | वह धर्मका म्म 
नहीं समझती । वह ईसाको धर्मका शात्रु मान बेठी है, 
क्योंकि उनके गुप्त मनमें हिंसा, विद्वेष, क्रोध, प्रतिशोध- 
के भयङ्कर कीटाणु बेठे इए हैं। लेकिन उदार्ृदय ईसा 
अपनी स॒दूभावना फ़िर भी बिखेर रहा है | ईसा | तुम 
धन्य हो ! 


परछिद्रान्वेषण आजका एक प्रमुख दुर्गुण है । 
अप्तुक व्यक्ति ऐसा है, वेसा है । झूठ बोळता है, चोरी 
करता है; ईर्ष्या, द्वेष, वेरमें फंसा हुआ है | समाजका 
शत्रु है । उससे इतनी हानि हो रही है ।? इत्यादि 
बातें कोई भी व्यक्ति दूसरोंके विषयमें कह देते हैँ । 


ऐसी टीका-टिप्पणी'करनेवाला व्यक्ति ये बाते उच्चारण 
करते हुए केंवल दूसरोंकी ओर ही इष्टिपात करता है, 
“जब कि ये समस्तं दुरुंण खयं उसीके थुप्त संस्कारोंमें 


हम जेसे अंदरसे खयं हैं, हमारा बाह्य संसार-भी-'जछ्ल्तासे बेठे रहते हैं | वह यह नहीं सोचता कि 
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दूसरोंकी आलोचना करनेवाला वह खयं कितने दुगुंणों, 
पापमय संक्पों, दुरमिसन्धियों और दुर्मावनाओंका शिकार 
है । दीपकके नीचे स्वयं कितना अन्धकार एकत्रित है ? 


एक पाश्चात्य विचारकका कथन है कि “यदि सजन 
कहलानेवाले व्यक्तिके समस्त दोष प्रकट हो सकें, ( जो 
कि उसके गुप्त मन, अन्तःकरणमें छिपे रहते हैं ) तो 
हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति इतने अंशॉमें दोषी है कि उसे 
फाँसीको सजा मिल सकती है | अंदरसे हम सब 
नाना प्रकारके पापमय संकल्पां एवं गुप्त अनुभवोंसे भरे 
रहते हैं | चूँकि वे पाप ढके रहते हैं, जनता हमें 
सज्जन समझती है | प्रकट होनेपर इन्हीं पापमय 
संकल्पोंके कारण हम भयङ्कर-से-भयङ्कर सजाके 
अधिकारी हो सकते हैं | 


इस कथनमें गहरी सत्यता है | हममेंसे सबके पास 
एक वड़ा जरूरी कार्य करनेके लिये मौजूद है--- 
(स्वसंस्कार? अर्थात्‌ हमें सर्वप्रथम अपनी भावनाओंवी 
सफाई करनी चाहिये | यह बड़ा कठिन कार्य है । 
इसके सम्पादनके केवल दो ही उपाय हैं--..( १ ) आत्म- 
नियन्त्रण, ( २ ) दीर्घकालीन अभ्यास | प्रथम तों यह 
किं जब किंसीके प्रति मनमें कुसंस्कार उदित हों, तब 
ठीक उनके विपरीत मैंत्री-भावनाके द्वारा दुर्भावका 
निराकरण किया जाय । प्रत्येकके लिये सदूभावका 
दीर्घकालीन अभ्यास किया जाय | अभ्यास ही वह 
साधन है, जिसके द्वारा आप्मशुद्विका उत्तरदायित्रपूर्ण 
कायं हो सकता है । दुर्भावोंसे युद्ध करना, उनके 


स्थानपर दया, प्रेम, सहाचुभूतिका पालन करना हमारी 
साधनाका प्रधान अङ्ग होना चाहिये । जिसने इस 
ओर पग उठाया है, उसने जीवनमें एक महत्त्वपूर्ण . 
कार्य किया है | सबके प्रति सद्भाव, मित्रभाव, ग्रेम, ` 
सहानुभूति, रेवा-सहायताकी मनोवृत्ति आन्तरिक शान्ति 
प्रदान करनेवाली अवस्था है | मेत्री-मावनाके अम्याससे 
मानव दिन-रात अमित सुखका अनुभव करता है, 
ात्रिमे मीठी नांद सोता है, बुरे स्वप्न नहीं देखता, 
सबका प्रिय हो जाता है; अमानव दुष्टोंका भी प्रिय 
होता है, देवता उसकी रक्षा करते हैं; अग्नि, विष या 
हृथियारतकसे उसे हानि नहीं पहुँचती, शीघ्र ही उसे 
समाधि ळग जाती है, उसका आकार सदा .प्रसनन 
रहता है, विना किसी अन्तईन्दके वह मृत्युको प्राप्त 
होता है । यदि वह ब्रह्म-पदतक नहीं पहुँच पाता तो » 
अरय ही बह उच्चलोकमें स्थान पाता है | 

सबके मित्र,सबका कल्याण,सबकी मलाई---इस प्रेमकी 
भावनासे जब मानवका अन्तःकरण परिष्क्रत हो उठता 
है, तव उसके शुभ भावोंकी विययुत्‌-तरङ्गं समीपके 
वातावरणको भी बिशुद्धता, पवित्रतासे भर देती हैं । 
जब हम दूसरॉका भला चाहते हैं, तब हम सबको प्रेममय 
मित्र सखाके रूपमें देखने ळगते हैं | किसीके प्रति 
दुर्भाव, ईरष्या-दंषका होना ही अशान्त, ईर्ष्यामय, 
अन्तदूवन्द्रपूण जीवन बिताना है | संद्भांवना न केवल 
कर्ताको सुख-शान्ति प्रदान करती .है, वरं समीपके 
व्यक्तियोंमें भी उसी भावंको विस्तृत कर सार्थ दुष्कर्म 
एवं संकुचिततासे मुक्त करती है । | 


Co _.,._ 
तुळसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहँ ओर । 


सोइ. ग्यानी-. सोइ 


बसीकरन .यह मंत्र है. परिहरु बंचन कडोर ॥ 
सी: 
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+  मैत्री-भावनाका अभ्यास मनुष्यकी द्वेषात्मक मनो- 
बृत्तिके संस्कारोंका विनाशक है | इसके द्वारा मनुष्यको 
मानसिक और शारीरिक--दोनों प्रकारका खास्थ्य-लाम 
होता है । मैत्री-भावनाके अम्यासके ग्यारह लाभ बोद्ध- 

ग्रन्ञोमें बताये गये हैँ । उनमेंसे मुख्य लाम सुखकी 

नींद सोना और प्रसन्नचि्त रहना तथा सभीका प्रिय 
होना है । हम जैसे विचार दूसरे. छोगोंके पास भेजते 
हैं, दूसरे लोग भी वैसे ही विचार हमारे पास अनायास 
भेजते हैं । मैत्री-मावनासे प्रेरित होकर जो विचार 
दूसरे व्यक्तिके पास भेजे जाते हैं, वे उसका अवश्य 
= छाम करते हैं । ऐसे विचार हमारा लाम भी करते हैँ । 
यदि हम दूसरे छोगोंको हृदयसे प्यार करते हैं तो दूसरे 
लोग भी हमें हृदयसे प्यार करने ळते हैं । मनुष्यके 
मनके आन्तरिक भाव किसी-न-किंसी प्रकार प्रकाशित 
हो जाते हैं । अप्रकाशित होनेकी अवस्थामें भी वे 
हमारे अनुकूल अथवा प्रतिकूल सृष्टिका निर्माण करते हैं. । 


मैत्री-भावनाके अम्यासके कई प्रकार हैं। जब 
किसी व्यक्तिके विषयमें चर्चा की जाय, तब उसके 
विषयमें उदार विचार ही प्रकट किये जाये । किसी 
ब्यक्तिके विषयमें हमारे आन्तरिक विचार उसके विचारों 
और आचरणको प्रमावित करते हैं | अतएव किसी 
 न्यक्तिकी अनुपस्थितिमें प्रकाशित किये गये विचारोको 
' व्यर्थ न समझना चाहिये । ऐसे विचार भी उसके 
आचरणको प्रभाबित करते है--चाहे वे प्रकाशितरूपसे 
उसतक पहुँचें अथवा नहीं | हम दूसरे व्यक्तियकि 
विषयमें जैसी चर्चा करते हैं, दूसरे लोग. भी उसी 
प्रकारकी हमारे विषयमें चर्चा करने छगते हैं । दूसरेकी. 
निन्दा करना अमैत्री-भांवनाका अम्यास-दै।: यह एक: 
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मेत्री-मावनाका अभ्यास 
( लेखक-पं० श्रीछालजीरामजी शुक्ल) एम्‌० ए० ) 


है । जितना नुकसान किसी मनुष्यका उसका धन 
चुराकर किया जा सकता है, उससे कहीं अधिक 
नुकसान उसकी _निन्दासे होता है । कितने रोज- 
गारियोंका रोजगार उनके नामपर ही चलता है । उनकी 
किसी प्रकार निन्दा करना उन्हें आर्थिक हानि पहुँचाना 
है । इसी प्रकार समाजके कार्यकर्ताओंकी काममें 
सफलता उनकी ख्यातिपर निर्भर करती है | अतएब 
किसी व्यक्तिको निन्दा सुनने अथवा करनेमें भाग न लेना 
और उसके विषयमें कुछ मली ही चर्चा करना मैत्री- 
भावनाके अभ्यासका एक रूप है. । 


मैत्री-भावनाके अभ्यासका सामान्य रूप सबके प्रति 
शुभ कामना करना है। जिस व्यक्तिक्रे प्रति हमारे 
मनमें दृष-भावना है, उसके प्रति विशेषरूपसे शुभ 
कामना करना उचित है । अपने मित्रके प्रतिं सभी 
लोग शुभ कामना करते हैँ, पर अपने इत्रुके प्रति 
विरळा ही व्यक्ति शुभ कामना करता है | मनुष्यकी 
दूसरे लोगोंसे शत्रुता अथवा मित्रता उसकी खार्य-सिद्धि- 
पर निर्भर करती है । जो हमारे खार्थमें साधक होते 
हैं, उन्हें हम मित्रके रूपमें देखते हैं ओर जिन लोगोंसे 
हमारे खार्थमें बाधा प्रतीत होती है, उन्हें हम इत्रु- 
रूपमें देखते हैं | यदि हम अपने सार्थको अळग करके 
किसी भ्यक्तिकी ओर देखें तो हम उसे न शत्रु पायेंगे 
और न मित्र । ऐसे व्यक्तिके प्रति भी हमें मैन्री-मावनाका 
अभ्यास करना चाहिये । 

ैत्री-मावनाका अभ्यास सोते समय करना सर्वोत्तम 
है | सोते समयके विचार मनुष्यके आन्तरिक मनको 
प्रभावित करतें हैं उनसे उसके खमावका परिवर्तन 
हो जातां हैः । इस प्रकारके अंभ्याससे उन शुणोंका 


प्रकारकी हिंसा है | अतएब निन्दाको पाप माना-ग़या-वलिमेःआविर्भाव होता दै, जिनका अन्यया आना 
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असम्भव दिखायी देता है । सोते समयके मैत्री-भावनाके 
विचारोंसे ही मनुष्यके खास्थ्यमें सुधार होता है । 
अभद्र कल्पनाओंका विनाश भी इसी प्रकार होता है । 
` 'मैन्नी-भावनाके अभ्यासका एक रूप. अपनी सहांयता- 
की आशा ` रखनेवाले ब्यक्तिकी सहायता करना है | 
“संसारम ऐसे छोगोंकी कमी नहीं, जिन्हें हमारी सहायता 
अथवा सेवाकी आवश्यकता है | इनकी सहायता और 
'सेबा करना हमारा धर्म है । जो .व्यक्ति संसारके 
कञ्याणकी भावना मनमें ळाते हैँ, पर अपनी येळीसे 
"एक भी पेसा गरीब, दीन-दुखियोंकी सहायताके लिये 
नहीं निकालते, वे अपने प्रति सच्चे नहीं हैं । ऐसे 
“व्यक्तियोंके: सद्भाव निकम्मे होते हैं | त्याग ही हमारे 
भावांकी सचाईकी कसोटी है | यदि हम मैत्री-भावना- 
को. सचा - मानते. हैँ तो उसके अनुसार हमें अपना 
आचरण भी बनाना होगा । मनुष्यका जैसा आचरण 
होता है, उसके आन्तरिक विचार भी वैसे ही होते हैं । 
जिस प्रकार विचारोंका प्रमाव आचरणपर पड़ता है, 
इसी तरह आचरणका प्रभाव भी विचारोंपर पड़ता है | 
आचरण और विचार एक-दूसरेके सापेक्ष हैं | 
` मनुष्य दूसरे लोगोंकी सहायता धनसे अथवा 
शारीरिक सेत्रासे कर संकता है । बीमारकी सेवा करना 
ेत्री-मावनाके अभ्यासका एक रूप है |. बुद्ध भंगवान्‌- 
ने कहा है कि जो बीमारकी सेवा करता है, वह मेरी 
ही सेवा करता है | रोगी व्यक्तिकी सेवासे एक ओर 
रोगी व्यक्तिका मानसिक लाभ होता है .और दूसरी 
ओर्‌ सेवा करनेवालेका भी मानसिक लाम होता है | 
जिस व्यक्तिको किसी प्रकारकी बीमारी है, वह उसी 
` प्रकारकी बीमारीसे पीड़ित जब किसी दूसरे ब्यक्तिकी सेवा 
करने लगता:है, तव अपनी बीमारीसे मुक्त होने लगता है | 
कितने ही. लोग सदा अपने-आपके विषयमें चिन्तित. 
रहते. हैं. । वे जितना हीअधिक अपनी मितिको सुधारने 
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की चे करते हैं, उनकी स्थिति उतनी ही और भी 


बिगइती जाती है| ऐसे व्यक्ति यदि अपने विषयमें 


चिन्ता करना छोड़कर किसी दूसरे व्यक्तिकी दयनीय _ 
द्शाको सुधारनेमें -लग जाये तो वे अपनी दयनीय ` 


अवस्थासे भी मुक्त हो सकते हैं । विचार करनेसे ही हमारे 
दुःख बढ़ते हैं | उनपर विचार न करनेसे बहुत-से दुःख 
अपने-आप ही शान्त हो जाते हैं । जिस व्यक्तिको 
दूसरांके दुःखोंके विषयमें सोचनेसे फुरसत नहीं मिळती, 
उसे अपने दुःख दुःखरूप ही नहीं दिखायी देते । वे 
जीवनकी प्रयोगशालाके : एक अङ्ग बन जाते हैं| 
वह इन दुःखोसे आनन्दकी ही प्रापि करता है | 
ेत्री-मावनाके अभ्यासका एक परिष्कृत ' रूप 
सद्विचारोंका निर्माण है । संसारमें सद्विचारोंके अमावमें 


कितने ही लोग दुखी हैं | यदि उनके विचारोमें ० 


परिवर्तन हो जाय तो उनके दुःखोंका अन्त हो जाय | 
हमारे सद्विचार उन्हीं छोगोंका सबसे अधिक लाभ करते 
हैं, जो हमें जानते हैं और जो सदा हमारे सम्पर्कमें आते 
हैं | जब कोई व्यक्ति किसी मानसिक उलझनमें पड़ 


: जाता है, तब उसे सहायता .देना हमारा धर्म होता है | 


इस प्रकारकी सहायतासे उसमें उत्साहकी बृद्धि हो 
जाती है और उसके हृदयमें आत्म-विश्वास उत्पन्न हो 
जाता है | सचे.मनसे जो. व्यक्ति दूसरोंकी सहायता 
करना चाहता है, . उसे सहायता: करनेका मार्ग. भीः 
मिल जाता है | निराशायुक्त . लोगोंको. सद्विचारद्वारा- 
सहायता देना और उनके. मनमें नयी. आशाका सञ्चार: 


करना समाजकी सबसे बड़ी सेवा है.। ` आशाबादी: * 


मनुष्य ही संसारका कोई कल्याण . कर सकता है | 
कितने ही छोगोंको पत्र लिखकर, कितनांको बातचीतके 
द्वारा और कितनोंको 'लेखोंःऔर पुस्तकोंके द्वारा अपने 
विचांरोंसे ,छामः पहुँचाया जा सकता है। ये मैन्री-. 
भावनाके अभ्यासके कुछ प्रकार हैं |: "` 
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कर्णाटकके संत कवि कनकदांस 


( लेखक--भ्रीमि० क० राजगोपाल, बी०ए० 'साहित्यविशारदः ) ` 


... कर्णाव्कके संत कवियोंमें कनकदासजीका. नाम 
बड़े आदरसे लिया जाता है । बिरला ही कोई कन्नड़ी हो 
जिसने कनकदासजीका नाम न सुना हो ।'फिर: मी 
उनका कालू-निर्णय करना सुलभ कार्य नहीं रहा है ।: 
कनकदासजीके . सम्बन्धमें . ताम्रपत्रों या. शिलालेखोपर 
हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है | कनकदासजीने 
भी अपने ग्रन्थोंमें अपने - कालके बारेमे निश्चित रूपसे 
कुछ भी नहीं कहा है, किंतु कनकदासजीके ही 
प्रन्योंसे पता चलता है. कि उनके दीक्षागुरु श्रीव्यासराय- 
जी थे | और यह भी कहा जाता है कि सन्‌ १५२५- 


« „५ २६ में जब व्यासरायजी वब्याससमुद्र बनवा रहे थे, तब 


कनकदासजीको उनके प्रथम दर्शन हुए और उन्होंने 
उनसे मन्त्रोपदेश प्राप्त किया | दूंसरी कथासे पता 
चलता है कि कनकदासजी बहुत बूढ़े होकर अपनी 
९८ वर्षकी उम्रमें स्वर्ग सिधारे थे | यदि उपयुक्त 
दोनों घटनाएँ सत्य हों और यह अनुमान किया जाय 


कि कनकदासजीको. जब श्रीव्यासरायजीके प्रथम - 


संद्शन हुए थे, तब उनकी आयु १८-१९. साखकी 
थी तो कनकदासजीका काल सन्‌ १५०८-१६० 
माना जा सकता है । 


कनकदासजीके समयमें सारे मारतवर्षमें भागवत-. 
धर्मकी सर्वत्र गूँज सुनायी दे रही थी । सोलहवीं सदीमें 
> चित्तौड़की रानी मीराबाईने भक्तिपथमें प्रवेश किया | 
था | मीराबाई भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ता थीं और 


उन्होंने श्रीकृष्ण-भक्तियुक्त अनेक गीत रचे थे | उत्तर-' | 
द ` नाम पहले तिम्मा था । तिम्माके माता-पिता उसके 


भारतके सुप्रसिद्ध संत कवि तुळसीदास भी उसी समय 


के थे । तुळसीदासजीके रामचरितमानसमें श्रीराम-मक्तिके. 
गीत गाये गये हैं । उसीके ळगमग काशीके सुप्रसिद्ध । 
संत कबीरदाँसजीने भी अपनी: वांणियोमें रॉमनामकी 


महत्ता गायी थी । महान्‌ आचार्य -श्रीवकाचार्यजी सी 
कनकदासजीके ही समसामयिक थे |: उन्होंने एक 
नया सम्प्रदाय निर्माण किया था, जो श्रीवह्षम-सम्प्रंदाय 
या ५पुश्सिग” के नामसे प्रसिद्ध है | महाराष्ट्रकें 
भानुदास नामक महान्‌ संतने हर कहीं विट्ठल-भक्तिकां' 
प्रचार किया था। दासश्रेष्ठ पुरन्दरदासजी भी कनकदास- 
जीके ही कुछ समय पूर्वके थे ( सन्‌ १४८४-- 
५६४ ) । 

कनकदासजीके काळका कर्णाटक अत्युन्नत स्थितिमें 
था | उस समय विजयनगरके सिंहासनपर कृष्णदेवराय 
जी विराजमान थे । वे विद्यापक्षपाती थे औरः खयं 
कवि भी थे । उन्हें 'भोजः के नामसे' भी लेग 
पुकारते थे | वे पण्डित एवं कवियोंको आश्रय देते 
थे | उनके आस्थानमें श्रीव्यासरायजी, रीताताचार्यजी : 
आदि महान्‌ पण्डित अळङ्कुत थे । कृष्णदेवरायजीके” 
अनन्तर अच्युतरायजी, सदाशिवरायजी, तिरुंमळरायजी।” 
श्रीरंगरायजी तथा वेंकटपतिरायजी उस सिंहासनंपेर 
विराजमान इए थे, जो बराबर पण्डितां एवं कवियोंको ` 
प्रोत्साहन देते रहते थे । ै 

कनकदासजीके जन्म और जीवनके सम्बन्धमे कया ' 
यों चळती है | 

कनकदासजी बंकापुरके समीपके -बाड्ग्रामके थे | 
उनके पिताजीका नाम बीरेगौड़ या और माताका बच्चम्मा |. 
वे 'हँडेकुरुबः ( गँडरियोंकी एक जाति. ) जातिके थे | 
माता-पिताके ये एक ही पुत्र थे । कनकदासजीका 


बचपनमें ही. मृत्युके अधीन हो गये । गॉवबाळोंने 


तिंम्माका पाळनःपोषण किया । जब तिम्मा युवावस्ाको _ 
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इससे तिम्माका नाम 'कनक' पड़ा | धीरे-धीरे कनककी 
कीति बढ़ने लगी और कनक विजयनगरराज्यके बंकापुर 
्रान्तका सेनाधिपति बना दिया गयां | एक बार युद्धमें 
जब कनक युरी तरह . घायल और बेहोश होकर तड़प 
रहा था कि भगवानने आकर उससे कहा कि “यदि 
तुम मेरे दास बनोगे -तो ठीक हो जाओगे |? कनकने 
मान लिया | तदनन्तर विराग धारणकर कनकनायक 
'कनकदास! बने | कनकदासजीने आगे चलकर 
व्याससमुद्र बनवाते समय श्रीब्यासरायजीके दर्शनकर 
उनसे दीक्षामन्त्रकी प्रार्थना की | तब ब्यासरायजीने 
कहा, “गैंडरियेको कौन-सा मन्त्र ? मैंसेका मन्त्र ११ 
कहा जाता है कि कनकने मैंसेका मन्त्र जप-जपकर 
यम धर्मरायक्रे भैसेको साक्षात्कार किया और उसके 
सामर्थ्यसे उसने एक बड़ी चड़ानको सरका दिया । 
व्यास-समुद्रमे अभी 'कोणन-तूबु” प्रसिद्ध है । कुछ 
लोग विश्वास करते हैं कि कनकदास॒जी धर्मराजके 
अवतार थे । ‹कागिनेछि? ग्राममें आदिकेरावकी मूर्तिकी 
स्थापनाकर उन्होंने वहाँ एक मन्दिर बनवाया और 
आदिकेरावके नामपर अनेकों पद रचे । पहलेसे ही 
कनकदासजी तिरुपद्भिकी यात्रा कर रहे थे और. उन्होंने 


श्रीवैष्णव गुरुओंसे नामघुद्रा भी पायी थी | वे सोदेके . 


वादिसजके शिष्य थे | अन्तमें. कहा जाता है कि 
कनकदासजी कागिनेलिके श्रीनरसिंहके उदरमें 
गये | 


कनकदासजीने बैसे तो अनेकों पद रचे हैं । 
कान्य-संसारमें भी वे अपनी कीर्ति छोड़. गये हैं | उनके 
कान्योमें मोहन-तरंगिणि, नरसिंहस्तव, रामध्यान-चर्त्रि, 
नळ-चरित्रि एवं भक्तिसार मुख्य हैं | 


(मोहन-तरंगिणिः उनका प्रथम कान्य है | वह 
सम्पूर्णतया सांगत्यमें है और उसकी भाषा जनपद भाषा 


है । 'मोहन-तरंगिणिः माने 'मनको मोहनेवाला , स्रोतः 


है । 'मोहन-तरंगिणि? में श्रीकृष्णकी कथा भरी पड़ी 
है । कथा रुक्मिणी और श्रीकृष्णके विवाहोत्तरके 
श्रृंगारसे लेकर द्रारकामें उषाको घर लिवा लानेपर समाप्त 


होती है | कनकदासजीने इसकी कथावस्तु महाभारत, ' 


भागवत, स्कन्दपुराण, विष्णुपुराण, हरिवंशपुराण आदिसे 
ली है | 'मोहन-तरंगिणिः एक वर्णक-काव्य है । 
'मोहन-तरंगिणि’ को १६ वीं शताब्दिके जनजीवनका 
एक स्पष्ट मनोहर चित्र ही कह सकते हैं। इसमें ४२ 
संघियाँ हैं और २६५९ प हैं | कनकदासजीने मोहन- 
तरंगिणिको ऐसा लिखा है मानो अपनी पत्नीने आपसे 
प्रार्थना की हो और आपने उसे यह कहा हो । काव्य- 


जगतूमें मोहन-तरंगिणिको महाकाव्यकी श्रेणीमें ले 


सकते हैं | 


कनकदासजीका द्वितीय काव्य ९रामध्यान-चरित्रेः ^ / 


है | यह “भामिनी षद्पदि? में है; १५६ प्य हैं । 
इसमें कविने रामध्यानके माह्दात््यका निरूपण अत्यन्त 
चमत्कारपूणे किया है । 


कनकदासजीका तृतीय काव्य 'नळ-चरित्ने है । 
यह भी भामिनी षट्पदिमें है | यह मोहन-तरंगिणिसे 
भी बहुत छोट है । इसमें नौ संधियाँ हैं; ४८१ पद्म 
हैं. । 'नळ-चरित्रेः में महामारतके बनपर्वके नलोपाख्यान- 
की कथा है। 'नळ-चरित्नि' कनकदासजीका एक अनूठा 
कान्य है | 


कनकदासजीका “भक्तिसारः भी “भामिनी घटपदिः 
में है | इसमें ११० पथ हैं । प्रत्येक पद्य “रक्षिसु 
नम्मननवरत’ ( सदा हमारी रक्षा करो ) से समांप् 
होता है । "भक्तिसार? में कनकदासजी भक्ति, नीति 
एवं वैराग्यकी पराकाष्ठातक पहुँच गये हैं, ऐसा कह 
सकते हैं । यह काव्य “भर्तृहरि? के “नीति-बैराग्यशतक 


की श्रेणीका है | इसे कविने अत्यन्त सरळ लिखा है. 


~. 
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ताकि आध्यात्मिक विषय सहृदय पाठकोंकी समझमें आ 
जाय । एक उदाहरण लीजिये-- 
केछुडुढु कडक कष्टद 
_ बाळुषेय बदुकेनु खुडुखडु 
गाळिगोडिद सोडरू यी संसारदेळिगेयु । 
वाळवेकंदुचगे नेरे नि 
स्मुळिगच मिगे माडि भक्तियो 
ळाळि बडुकुचुदुचित रक्षिसु नम्मननवरत ॥ 
तात्पर्यं यह कि यह जीवन क्षणभङ्कर है; अतः 
भक्तिमें जीवन बिताना ही अच्छा है | 
कनकदासः के सम्प्रदायके सम्बन्ध टीकाकारोंका 
मतभेद है । कुछ छोगोंका कहना है कि कनकदासजी 
वादिराजस्वामिंके शिष्य होनेके कारण माध्व-सम्प्रदायके 
थे; किंतु उन्होंने अपनी 'मोहून-तरंगिणि” में रामानुज- 
के गुरु ताताचार्यजीके प्रशंसागीत गाये हैं । अतः 
कहा जा सकता है कि वे श्रीवेष्णब-सम्प्रदायके थे । 
बे किसी भी सम्प्रदायके रहे हों, पर वे थे सच्चे 
समंनन्‍्वयाचाय | उस समय सिव और बिष्णुके सम्बन्धमें 
बड़े भारी वाद-विवाद चल रहे थे और इस बातको 
लेकर भक्त-मण्डलियोमें लड़ाईझगड़े भी हो जाते थे; 
किंतु कनकदासजीने इस काटेको जड़से उखाइकर 
समन्वयत्रादका प्रचार किया था । यही कनकदासजीकी 
महान्‌ सामाजिक सेबा है और यही उनका नव- 
संदेश है । 
कनकदासजीकी रसोत्पादन-शक्ति बड़े अनूठे ढंगसे 
उनके कावब्येमिं चित्रित हुई है । उनके काब्योंमें श्रगार- 
रस, करुण-रस, अद्भुतरस, शान्त, रोद्र, बीभत्स एवं 
भयानक-रस बड़ी मात्रामें पाये जाते हैं | कनकदासजी 
बहे निरीक्षण शक्ति भी अद्भुत है । हास्यके लिये भी 


- ६- 


थे | उनके का्योसे पता चलता है कि उनपर 
कालिदास, कुमारव्यास, लक्ष्मीश तथा आंडय्या आदि 
अनेक प्रसिद्ध कवियोंका प्रभाव पड़ा था | 
अन्तर्मे कनकदासजीके एकाध पद ळीजिये-- 
(१) पूर्वजन्मद्लि ना माडिद कर्मद 
उर्चियोळु जनिसिदेनो कृष्ण। 
` कारुण्यनिधि येन्न कायबेकय्या हरि 
सुहु कृष्ण ॥ 
तात्पय--हे कृष्ण | पूर्वजन्ममें मैंने जो कर्म किया 
था, उसीके फलस्वरूप मैंने इस प्रथ्वीपर जन्म लिया | 
हे मेरे प्यारे कृष्ण ! तुम करुणानिधि हो, मेरी रक्षा 
करो । 

(२) कलियुगद महदिमेयनु कंडष्टु पेळ्वेनु । 
कमलनाभन छुपेय पडेद्वरु केळि॥ - 
सत्यघमंगळेल येत्तपोदचो काणे। 
उत्तमर दारियिळळ ॥ 
नित्यदलि कळु व्यभिचारवुळळवरेळ्ळ 

अर्थसम्पन्नराग्यनुभवि्जुतिहरु ॥ 
तात्पर्य---कलियुगकी महिमाके सम्बन्धे, मैंने जो 
कुछ देखा है, वह बताता हूँ । जिसपर कमलनाभकी 
कृपा पड़ी हो, वह सुने । मुझे पता नहीं सत्य और धर्म 
कहाँ गये । उत्तम लोगोंके जीवनके लिये रास्ता नहीं 
है । नित्य चोरी और व्यभिचार करनेवाले अर्थसम्पन्न होकर 
भोग रहे हैं । 
(३) 


धरेय भोग कनसिनंते केछु मानव॥ | 

तात्पय--इस प्रृथ्वीका भोग देखकर ईश्वरको 
भूलकर नष्ट न होओ । हे मानव ! सुनो, इस पृथ्वीका 
मोग ख्प्तके समान है । अस्तु। 


उनके काग्योंमें गुंजाइश है। संत कनि कनकदासजी केवळ कणीथ्कके ही नहीं; 
` .कनकदासजी बड़े प्रतिभाशाली थे; असाधारण कबि किंतु समस्त भारतके संत कबि हैं| 
SN 
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[ कहानी |] 
( लेखक-भी “चक्र! ) 


उस दिन भगवानके दिव्य पार्षद _ नन्द और झुनन्द 
बड़ी उल्झनमें पड़ गये थे। उन्हें उनके आराध्यने भेजा 
था अपने एक परमप्रियजनको अपने - धाममें ले आनेके 
लिये । वे विमान लेकर भारतंबंषकी पवित्र धरापर आये 
थे । श्रीहरिके उन परमप्रिय महाभागबतका इस मत्ये- 
लोकमें रहनेका समय समाप्त हो चुका था। नश्वर 
शरीर छोड़कर उन्हें चिन्मय विग्रहसे भगवद्धाम पधारना 
चाहिये | लेकिन घरापर आकर जो बात इई, उसकी 
कमी कल्पनातक नहीं की थी उन पाषंदोंने | उन 
महाभाग वेष्णत्रने भगवानके नित्यधाॉममें जाना ही 
अस्त्रीकार कर दिया । | 


“आपलोगोंको प्रभुने किसी दूसरेको छाने भेजा 
होगा ।? वे पहले तो विज्वास ही नहीं कर सके कि 
बिमान उनको ही लेने आया है. और ऐसा करनेमें 
पार्षदोंने कोई भूल नहीं की है | 

(प्रमु अपार करुणापारावार हैं| वे दम्भसे भी अपना 
नाम लेनेबालेके पापो--अपराधोंको नहीं देखते ।? बड़ी 
कठिनाईसे जब सुनन्दने विश्वास दिला दिया कि सर्वज्ञ, 
सवंसमर्थ भगवानूने उन्हींके पास पाषदोंको भेजा है, 
तब उनके नेत्रोंसे अजस अश्रुधारा चलने लगी और 
हिचकियाँ बंध गयीं | वे कह रहे थे---“मैं तो अत्यन्त 
नीच हुँ । मेरे-जेसा पापी नरकमें भी इूँढ़नेसे नहीं 
मिलेगा । में अपने अपवित्र स्परीसे अपने स्वामीके धाम- 
को मळित नहीं करूँगा | रात-दिन मैंने अपराध-ही- 
अपराध किये हैं; किंतु यहद महान्‌ अपराध मुझसे सहा 

नहीं जायगा ।? . [ 

“आपके इस रारीरका प्रारब्धं समाप्त हो चुका है ।? 


नन्दने एक समाधान निकाला--'यदि आप अभी और 
इस छोकमें रहना चाहते हें तो“ ६ 


“ना, ना, में अत्र यहाँ. एक पल भी नहीं रहना 
चाहता ।? बीचमें ही हड़बड़ाकर थे बोळ उठे--मेरा, 
प्रारन्ध पूरा हो गबा तो फिर क्या करना है मुझे यहाँ 
रहकर ।? नन्दका समाधान निराधार था । ऐसे 
भगवद्गक्तको शरीरका मोह या जीबनकी छालसा आकर्षित 
कर सकेगी, ऐसी आशा ही दुराशा है । 


` तब आप पधारें । दोनों पार्षदोंने एक साथ 


प्रार्थना की । वे प्रार्थना ही कर सकते हैं। जो त्रिमुवन- 


के स्त्रामीको अपना बना चुका, उसके साथ बलप्रयोग 
करना तो उन लीलामयके लिये भी अशक्य ही रहता 
है | वह तो अपने आराध्यकी ही भाँति सर्व॑तन्त्रस्वतन्त् 
होता है । किसमें साहस है, किसमें शक्ति है कि 
उसकी इच्छाके विपरीत कुछ कर सके । 


“आपलोग मुझे क्षमा करें|? दोनों हाथ- जोड़कर 
उन्होंने भगवत्पार्षदोंको मस्तक झुकाया | “मैं. तो पामर 
प्राणी हूँ | नरकका कीड़ा हूँ । . कहाँ है यमराजजीके 
दूत । 'में तो नरक जाऊँगा । आपलोग पघारें |? 


“आज धर्मराजको भी पता छगेगा कि उनके निर्णय- 
का मापदण्ड कितना छोटा है । नन्दने सुनन्दकी ओर £ 
देखा | वे बड़े असमज्जसमें पड़ गये थे | प्रभुंकी आज्ञा 
है इन महामागको वेकुण्ठ ले आनेकी और ये हैं कि 
चलनेके नामसे थर-थर काँपते हैं । प्रारब्ध समाप्त होने- 
का अन्तिम क्षण आ गया; किंतु उसे बढ़ाने भी: नहीं 
देते । किसका सिर फिरा है कि इनकी इच्छामें बाधा | 
डालनेका साहस करे । अन्तमें वे दोनों अपने भक्तः | 





संख्या ७ ] 
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_ भयहारी आराध्यका ध्यान करने छूगे । उन श्रीहरिके 
श्रीचरणोंका चिन्तन ही तो जीवके लिये सदासे अन्धकार- 
में शाइबत गप्रकाशका दाता रहा है। 


“आपलोग पधार ।? इस बार यह स्वर॒वीणाकी 
झंकारके साथ आया था। पार्षदोंने सामने कुछ मुसकराते 
हुए देवर्षि नारदकों देखा | उन्होने अञ्जलि बाँधकर 
देवर्षिको प्रणाम किया | अब उन्हें कुछ नहीं. करना था | 
उनके स्वामी बड़ें लीछामय हैं | अपने निजजनोंसे वे 
पता नहीं केसे-केसे विनोद करते रहते हैं। देवर्षिने आज्ञा 
दे दी यहाँसे चले जानेकी | बस, वे दोनों वहाँसे झटपट 
अन्तर्हित हो गये, उनको इससे क्या कि प्रारब्ध समाप्त 
हुए प्राणीको धरापर नहीं रहना चाहिये । इसकी चिन्ता 
करें संयमनीपति धर्मराज या छोकप्रजापति ब्रह्माजी | 
» देवर्षि क्या करेगे, यह भी सोचना किसी कामका नहीं 
था | उनका काम तो हो गया था । श्रीवेकुण्ठनाथसे 
वे कह सकेंगे--देवर्षिनि हमें लोट जानेकी 
आज्ञा दे दी |? 

xX 7३ अर x 
[aR] 

“आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ मागमे ? मेरे 
दूतोंने कोई असिष्टता तो नहीं की ? ध्मराजने आज 
संयमनीके सिंहासनपर बठाकर एक परमभागवतका पूजन 
किया था | यमपुरीके द्वारतक आकर वे इन संतको ले 
गेये थे | कभी-कभी महर्लोक, तपोछोक, जनरोक या 
` सत्यलोकके ऋषिगण तो धर्मराजके यहाँ पधारते हैं, देवता 
भी आते-जाते ही रहते हैं; किंतु आज तो जीवोके 
दण्डदाताको कमभूमिसे कृपा करके यमपुरी पधारे एक 
भंगवद्गक्तके सत्कारका सौभाग्य मिला था । “आप मुझे 
अंतिथि-पूजनरूप धसे वञ्चित न करे |? इस प्रकार 
आंग्रह करनेपंरे किसी प्रकार उन संतने अच्ये, पुष्प 
आदि स्वीकार कर लिया था । चरण तो नहीं दी धोने 


दिये | जब पूजन किसी प्रकार हो चुका, तब हाथ 
जोड़कर सदा दण्डपाणि रहनेवाले उन धर्माधिष्ठाताने 
नम्रतापूर्वक पूछी मार्गके कष्टकी वात | 

“आप मुझे हवाय कयां जोडते हैं! में तो बड़ा हद 
नीच हूँ ।? संत हड्बड़ाकर उठ खड़े इए और धर्मराज- 
का हाथ पकड़ लिया उन्होंने--“आप विराजे ।? 

'्यमदूत बड़े भयङ्कर होते हैं | यमछोकका मार्ग 
बहुत ही -क्लेशदायक है-। विंकराळ वेशधारी यमदूत 
जीवको मार्गमे नानाः प्रकारके कष्ट देते हैँ | यमपुरीकी 
भीषणता बुद्धिसे परे है । स्वयं यमराज इतने भीषण 
रूपवाले हैं कि उनको देखते ही जीव थर-थर कॉँपने 
लगता है |? पता नहीं ऐसी कितनी बातें उन्होंने छुनी थीं। 
लेकिन उन्हें पहले ही आश्चर्य हुआ, जब बड़े ही 
बिनम्र, बड़े सुन्दर स्वरूपवाले दो दूतोंने हाथ जोड़कर 
उनसे धर्मपुरी -पधारनेकी प्रार्थना की और अपनेको 
घर्मराजका किङ्कर बताया । देवर्षि नारदजीकी प्रेरणासे वे 
आये थे । क्या हुआ जो उनके शरीरका बर्ण काल था; 
थे वे सुन्दर और त्रिनयी | संतने सोचा--“ध्मराज 
प्रधान वैष्णवाचार्य हैं | उनके सेवक मा उद्धत और 
कटुभाषी हो कैसे सकते हैं । उनमें तो नम्रता, दया, 
क्षमा, कृपा आदि गुण स्त्रभावपे ही रहेंगे |? 

कहाँ है. मार्गकी भयङ्करता १ तप्तशाल्मली और 

वज़कण्टक वन किधर पड़ते हैं ? इस मार्गमें न तो 
हिंसक पशु दीखते हैं, न मरुस्थल ही आया ।? पथ पुष्पों- 
के मृहुळ दळोंसे पूर्ण हो रहा था | वायुकी मन्द गतिमें 
निर्मरोंकी शीतलता आ बसी थी और वह पराग बिखेरता 
अपना उल्लास प्रकट कर रहा था | कोकिछकी कूक; 
श्रमरोंकी गुंजार और मयूरोंके त्यने पूरे मागको एक 
स्वागंत-समारोहका रूप दे दिया था । न्‍ 

(इंसीको लोग यंमपुरी कंते हैं !? वैतरणीकी चर्चा 
करना दीः व्यर्थ है । सर्वेत्रके सेवकोंकी दृष्टि जहाँ 
जाती है, वहाँ: वैतरणीको भी मन्दाकिनी बनकर दंशेन 
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देना पड़ता है | यमपुरीका जो वर्णन मर्त्यलोकमें सुने या 
पढ़े जाते हैं, उनकी कोई गन्ध ही नहीं थी वहाँ | 
वह तो कोई ऐसी पुरी थी, जिसका वर्णन धरापर किया 
ही नहीं जा सकता । स्वर्गका सौन्दर्य एवं वैभव उसके 
सम्मुख बहुत ही तुच्छ है | उसमें इतनी विशेषता और 
दिखलायी पड़ी कि वहाँके लोग .भोगरत नहीं थे, चे 
नम्रता एवं सेवाकी मूर्ति जान पढ़ते थे | 

“पता नहीं क्यों मर्त्यछोकके लोग धर्मराजसे रुष्ट हैं !! 
उन महापुरुषको कोई आश्चर्य नहीं हुआ । उन्हें खेद 
ही था कि एक ऐसे विनम्र, उदार, सेवापरायणको धरा- 
पर पता नहीं क्या-क्या बताकर दोष दिया जाता है । 
अन्यथा धर्मराज-जैसे वैष्णत्राचार्यके लिये तो यह सौम्यता, 
यह नम्रता, यह उदारता सहज-स्त्राभात्रिक है | 

(देवर्षि दयामय हैं | आज उनकी अपार कृपाके 
कारण आपके श्रीचरणोंका मुझे दर्शन हुआ । मेरा 
संयमनीमें रहना आज सफळ हो गया |? धर्मराजका 
कण्ठ गद्गद्‌ हो रहा था । उनके पूरे शरीरके रोम 
खड़े थे। 

जहाँ दो भगवद्व्क्त एकत्र हो जायें, वहाँ अपने 
इदयसनेस्वकी चर्चाके अतिरिक्त फिर \क्या कोर दूसरी 
बात हो सकती दै ? श्रीहरिके .गुणानुबादको छोड़कर 
सुनने ओर कहनेकी और क्या वस्तु है त्रिलोकीमें 


किं कोई उसके लिये आधा क्षण भी नष्ट करे । 
x x x x 
[mR] 


६आओ भाई ! इतने डरे हुए क्यों हो ? इस प्रकार 

रोते और कॉँपतेक्यां हो ? आओ ! भगवानका गुणानुवाद 

सुनो ।? यमपुरी तो अब सत्सड्र-भवन हो गया है | 

यमदूत पृथ्वीसे जीवोंको उनके कर्मोके अनुसार घसीरते, 
पीठते ले आते हैँ; किंतु ठिकाने पहुँचकर उनकी भी 
समझमें नहीं आता कि आगे वे क्या करें । प्थीसे ये. 


जो बाबाजी आ गये हैं, वे यमराजजीके कुछ बोळने- 
से पहले ही सब पापी-पुण्यात्माऑंका समानरूपसे 
स्वागत करने ळगे हैं । 


मुझे छोड़ दीजिये | मुझे क्षमा कीजिये ।? ये : 


पृथ्वीके जीव भी विचित्र हैं | जो मनुष्य-शरीर पाकर 
भगवानूके भजन, स्मरण, कीर्तन एवं उन उत्तमझ्छोक- 
के मङ्गल-चरित-श्रघणमें नहीं छग सका, वह रारीर छुट 
जानेपर क्या भगवानका गुणानुवाद झुनेगा । इन अभागे 
जीवाँकी तो इधर रुचि ही नहीं होती । ये तो केबल 
रोना-कल्पना और मिथ्या प्रतिज्ञाएँ करना जानते हैं । 
इनकी प्रतिज्ञा--छिः । कितनी बार गर्भमें रहते समय 
प्रतिज्ञा की इन्होंने ! जीवनमें एक ब्रार भी उस प्रतिज्ञाका 
स्मरण किया होता 00900 ७0७ ७0७ कह । 

“ये महामाग वेकुण्ठ जानेबाले हैं या त्रझलोक ” वे 
उदार संत सोचते हैं कि जब धर्मराज मुझ-जैसे पापीको 
इतने सत्कारसे मगवत्कथा सुना रहे हैं, तब दूसरे जीबोंको 
कम-से-कम त्रह्मलोक तो भेजेंगे ही । 

बैकुण्ठनाथके जो प्रियजन हैं, बे स्त्रयं ही कृपा 
करें तो मैं उनका दशन कर पाता हूँ ।? बड़ी नम्रतासे 
धर्मराजने अपनी स्थिति बतायी--'अह्मलोकका भी मार्ग 
मेरे लोकसे नहीं जाता । देवयानपथकी तो चर्चा ही 
क्या, पितूयानसे जो छोग पितामहके लोकमें पहुँचते 
हैं, में उनका भी दूरसे ही दर्शन कर सकता हुँ ।? 


“तब आप इन्हें स्वगे ही भेज दें |? महात्माका 


हृदय इतनेसे संतुष्ट तो नहीं होता; किंतु जत्र धर्मराज ` 


इतनेसे अधिक कुछ कर ही नहीं सकते, तब विवश होना 
पड़ता है । [ 

भें तो केवळ कमॉंका निर्णय कर सकता हूँ ।? यमराज 
मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर कहते हैं--'किंतु आपकी 
आज्ञाका पालन होगा | आपकी इच्छा ही किसी जीवको 


दीघकाड्तक स्वर्गका निवास देनेके लिये पर्याप्त है |? - 








संख्या ७ ] 





अब जैसे यमपुरी मर्त्यछोक एवं स्त्रगके मध्यका 
एक पड़ाव हो गयी है । जीव पहुँचते हैं और स्वर्ग 
भेज दिये जाते हैं | धर्मराजने पूछना-ताछना छोड़ दिया 


डे है । अमरावतीमें अवाञ्छनीय भीड़ बढ़ती है तो कोई 


क्या करे ? यमराज कर मी क्‍या सकते हैं और क्या 
कर सकते हैं स्वयं देवराज भी | एक भगवद्धक्तके 
संकल्पसे जो जीव स्त्रे पहुँचे हैं, उन्हें स्त्रगसे निका 
देनेका साहस कहाँ है महेन्द्रमें | वे न तो ययाति हैं 
और न नइष हैं | उनको जिसने भेजा है, उसके 
अपमानकी बात मनमें आनेपर कदाचित्‌ महेन्द्रको ही 
मत्यंछोकर्में गिर जाना पड़े | 


“आप आज्ञा करें तो में भगवान्‌ ब्रह्माजीके समीप 
जाऊँ ।? चित्रगुप्तजीने धर्मराजसे प्राथना की । उनको 


* काम करनेका व्यसन है । उत्पन्न होते ही लोकसे 
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उन्होंने अपने लिये काम पूछा था । लेकिन अब यहाँ 
यमपुरीमें उनका काम ही समाप्त हो गया था | ब्रह्माजी- 


ने उन्हें जीवोंके कर्मोका विवरण रखने और जब जीव- 


धर्मराजके सम्मुख पहुँचे, तब उसके कर्मका विबरण 
दण्डदाताके सम्मुख उपस्थित करनेके कामपर नियुक्त 
किया था । अब उनकी लेखनी, जिसे वे लिये. इए 
ही उत्पन्न इए थे, व्यथे हो रही थी। जब सभीको 
एक ही गति देनी है, तब कर्म-विवरण. रखनेसे लाम? वे 
ऊब चुके थे । उन्होंने कुछ झुंलाहटके स्वरमं कहा--- 
अपने लिये दूसरे कार्यकी प्रार्थना करूँ उनसे ।? 


'खामी | हमलोगोंको भी अब आज्ञा हो !? एक 


पूरा समाज हाथ जोड़ खड़ा था | जब किसी प्राणीको 
नरकमें जाना ही नहीं है, तब नरकके व्यवस्थापक वहाँ 


. रहकर क्या करे । 


“आपळोग वबिराजें ! यहाँ हरिके परमपावन 
चरित्रोंका श्रवण करें |! संतने समझा कि धर्मराजने 
अपने इन सेवकोंको डाँठ दोगा, सीसे ये क्षुब्ध हो रहे 


जब वेष्णव यमलोक पधारे 
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हैं । अतः वे आश्वासन देते इए बोले--'आपके 
खामी अत्यन्त उदार हैं | परम कृपाळु हैं, ये भक्ताग्रगण्य| 
मुझ-जेसे अधमपंर भी जब इतनी कृपा करते हैं, तब 
आप सब तो इनके खजन हैं | आपको ये अवश्य क्षमा 
कर देंगे । आप भगवानके गुणानुवाद सुनें | 


“आपकी कृपा है हमपर और हमारे नायक भी 
हमपर सदा संतुष्ट ही रहते हैं |” चित्रगुप्तजीके खरमें 
संतोष नहीं था । वे इस सारे समाजको प्रेरित करके 





“इसलिये साथ नहीं ळाये थे कि सब लोग बैठकर सत्सङ्ग 


करें | सत्सङ्ग बड़ा उत्तम है, भगवच्चरित्र एवं भगवदू- 
गुणाचुवाद-श्रवण सर्वश्रेष्ठ कतेन्य है; किंतु सब कार्मोका 
स्थान होता है । यह कतब्यलोक तो है नहीं | कोई 
संयमनीपुरीको ही सत्सङ्ग-भवन मान बैठे क्या किया 
जाय उसका ? चित्रगुप्तजीके पास कोई समाधान होता 
तो इतनी भीड़ एकत्र करके वे यहाँ आते ही क्यों । 
उन्होंने उसी खरम. कहा--'हम काम किये बिना रह 
नहीं सेकते । भगवान्‌ ब्रह्माने हमारा खभाव ही ऐसा 
बना दिया है कि हमसे बिना काम किये बैठा ही 
नहीं जाता-।! 

“इसमें दुखी होनेकी क्या बात है ! काम करना 
तो भगवान्‌की सेवा करना है | आप संब अपना-अपना 
काम करें ।? महापुरुषने धर्मराजकी ओर इस प्रकार 
देखा जेसे अनुरोध कर रहे हों कि इन छोगोंको 
निकालिये मत । इन्हें इनके कामपर छग जाने दीजिये | 

“में क्मोंका विवरण रखता हू । ये प्राणियाको 
दण्ड देनेवाले लोग हैं । जब सभी जीवोंको खगे ही 
जाना है, तब हमलोग यहाँ क्या करें ?. नरक तो अब. 
कुछ कालमें .खैंडहर हो जानेबाले हैं|? चित्रगुप्तजीने 
नीचे सिर करके. बात स्पष्ट कर दी । ; अकर 

नरक--कहाँ हैं आपके नरक ?? वे वैष्णव चौककर 
उठ खंडे इए । मैं तो संसारका सबसे बड़ा पापी, | 
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सबसे अधम जीव हूँ । मुझे आप सबसे निकृष्ट नरकमें 
पटक दीजिये । मैं यहाँ आकर भूल ही गया था--- 
चलिये | ले चलिये मुझे नरकमें |” जिसे जीवनमें 
कुटिया या मठियासे मोह नहीं रहा, जो घरतीपर ही 
किसी यात्राके लिये लेंगोटी-कमण्डलु सम्हालनेकी प्रतीक्षा 
नहीं करता था, उसे शरीर छूट जानेपर यात्राके लिये 
तेयारी ही क्या: करनी थी । वे ऐसे उद्यत खड़े थे, 
जैसे नरक भी कोई दर्शनीय स्थान हो | 


आप''''आप' ''नरक'* |? चित्रगुप्तजीके मुखसे- 


पूरे शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे | उनको सूझता ही 
नहीं था कि अब क्या कहें या क्‍या करें | धर्मराजको 
उलाहना देनेमें इतनी बड़ी विपत्ति आयेगी, यह बात तो 
कल्पनामें भी नहीं आ सकती थी । ये महाभागत्रत-- 
ये कहीं नरककी ओर चळ पड़े तो हो चुकी- संयमनीकी 
व्यवस्था। नरकोंका क्या प्रल्यकाल आज ही आ गया है। 

(आप सोचते क्या हैं ? आप क्यों चिन्ता करते हैं ? 


आपका तो कोई दोष नहीं | पापी तो मैं हूँ । अपने 


पापसे ही मुझे नरक जाना चाहिये | किधर हैं नरक १ 
अव कोन कहे इन महापुरुषत्ते कि “देवता दया करो । 
यमपुरीको मिटा देनेसे क्या छाभ होगा तुम्हें ? 

चित्रशुप्तजीने देख लिया है कि धर्मराज इस समय 
उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते | उनकी तो दश्थें 
उलछाहना ही है। एक भगवद्गधक्तकी इच्छाके विपरीत 
कुछ करना या सोचना इसी प्रकार विपरीत फल देता 
है | देवर्षि नारदपर मन-ही-मन खीझ रहे थे वे | क्यों 
देवर्षिने संयमनीके साथ यह परिहास किया ! 

“आप एक सस्सङ्गमें चळ्ना पसंद करेंगे ? 
भगवान्‌की कथा वहाँ सदा ही चलती रहती है | आप 
चले तो मार्गमें मुझे एक साथ मिल जाय-|” देवर्षि 
नारद ठहरे सर्वात्माके मन, चित्रगुप्तजीने उन्हें स्मरण 
किया और वे आ पहुँचे | आते ही उन्होंने उन संतसे 


यह प्रस्ताव कर दिया | 


ES 


कल्याण 
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“कहाँ सत्सङ्ग हो रहा है ?? संतके लिये इससे 
शुभ और क्या संत्राद होगा । जैसे भूखसे मरणासन्न | 
व्यक्ति भोजनके लिये दौड़ जाना चाहता है, जैसे प्याससे . 
व्याकुळ हाथी बनमें सीघे पानीकी गन्ध सूँघता दौड़ता ' 
जाता है, जैसे कंगाल छूटका धन लेने झपटता है, वैसे 
ही वे उतावळे हो उठे उस सत्सङ्ग होनेवाले स्थानतक 
पहुँचनेके लिये। . 
x x 

[9४] 
“मधुसूदन य्ुरारे सच्िदानन्द । 

` कुष्ण माधत्र मुकुन्द इरि गोविन्द ॥' 
परावाणीमें गूँजती वीणाकी त्रिभुवन-पावन झक्कुति, 
ख्निग्ध ज्योतिका एक मञ्जुळ पु और जबतक धर्मराज 
अपने अनुचरोंके साथ अभ्युत्थानके लिये उठें, उठें कि ` 
देवर्षि उनके सम्मुख उतर आये | साष्टाङ्ग . प्रणिपात 
किया धर्मराजने और देवर्षिने देख लिया कि चित्रगुप्तजीमें 
आज जितनी श्रद्धा ग्रणिपातके समय व्यक्तं हुई, 
कदाचित्‌ ही कभी व्यक्त इई हो । 

“वे महाभाग किंस लोकको पवित्र कर रहे हैं ?? 
धर्माजकी पूजा खीकार करके जब देवर्षि उनके 
सिंहासनपर बैठ गये, तत्र चित्रगुप्तजीने पूछा । 

“आपकी उनमें बहुत श्रद्धा हो गयी दीखती है । 
आप उनके दर्शन करना चाहते हैं १? देवर्षिके अधरोंपर 
मन्दस्मित आ गया । | 

'मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि भगवद्धक्तोंके श्रीचरणोंमें ६ 
मेरी श्रद्धा हो |? चित्रगुप्तजी अञ्जलि बाँघे सम्मुख खड़ें . 
कह रहे थे--।आपके पावन पदोंके दर्शनसे ही मैं तो 
कृतार्थ हूँ | मुझ-जैसे अनधिकारीपर भी अहैतुकी कृपा 
करते हैं | इससे अधिकका लोभ मुझे नहीं है ।' 


आपं डरे नहीं, वे अत्रं पुनः आपको संकोचमें 
डालने नहीं आवेगे | वे अब श्रीहरिके समीप 'उनंकी 
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सख्या ७ ] 


कामके पत्र 
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सेवामें खीकृत हो चुके हैं ।? नारदजीने हँसते हुए 
बताया । 

“वे तो वैकुण्ठ जाना ही नहीं चाहते थे? 
चित्रगुप्तजीको यही तो कुतूहल है । 


“थे जाना नहीं चाहते थे और जाते भी नहीं; किंतु 
शयामसुन्द्र ही कहाँ उन्हें छोड़नेवाले थे |! देवर्षिका 
खर भावपूर्ण हो गया---'मैं उन्हें यहाँसे लेकर कैलाश 
जा रहा था । मार्गमें ही भगवान्‌ आशुतोष मिल गये-| 
उन वृषभध्वजको तो हरिगुण-गानके अतिरिक्त दूसरा 


कोई व्यसन ही नहीं है। उन्होंने चळते-चलते ही 
भगवान्‌के अवतार-चरित सुनाने प्रारम्भ किये और फिर 
कब बेकुण्ठ पहुँचना हो गया, यह कैसे पता लाता । 
आप तो जानते ही हैं कि वे अनन्तशायी अपने भक्तोंसे 
मिलनेके -लिये कितने उत्कण्ठित रहते हैं| उनसे 
मिलकर क्या कोई फिर लेट सकता है १? 

यमराजने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया--पता 
नहीं करुणावरुणाळय प्रभुके प्रति या उनके उन परम- 
प्रिय भक्तके प्रति; कितु चित्रगुप्तजीने उन भक्तश्रेष्ठके 
प्रति ही प्रणाम. किया उस समय । यह निश्चित है | 





कामके पत्र 


(eR) 
भगवान्‌के आश्रयसे दोषोंका नाश 
प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका 
पत्र मिला । आपके चित्तमें नाना प्रकारकी चिन्ताएँ. हैं, 
विषाद है, सन्देह है, भूतकालके लिये पश्चात्ताप है, 
भविष्यके लिये व्याकुलता है और नाना प्रकारके भय 
हैं | इन सबके होनेमें चाहे कितने ही, केसे भी कारण 
क्यों न हों, इन सबका नाश मनसे भगत्रानृका आश्रय 


. प्रहण करते ही हो जायगा, यह निश्चित है। भगवानूने 


गीतामें कहा है-- | 
मध्वित्तः सरवदुगोणि ` मत््रसादात्तरिष्यसि। 

, (१८ | ५८ ) 
मुझमें निरन्तर चित्तवाला हुआ तू मेरी कृपासे सब 
संकर्थेंसे अनायास ही तर जायगा |? ग्रातःकाळ उठते 
ही सबसे पहले मगवान्‌का स्मरण करके अपनेको उनके 
चरणेमिं डाळ देना चाहिये | विभिन्न आवश्यकताओं, 
क्रियाओं और कर्तन्योंके विचार मनमें आनेसे पहले ही 
उन सबको भगवानके आश्रयपर छोड़ देना चाहिये | 
रेसा कौन-सा कठिन-से-कब्नि कार्य दै, जो भगवानकी 


कृपासे नहीं हो सकता । अपने पुरुषार्थ, अपनी 
कल्पना, अपनी बुद्धि आदिको परे रखकर भगवत्क्पाको, 
भगवानूकी दिव्य चेतनाको सीघे काम करने देना 
चाहिये । कुछ ही दिन ऐसा करनेपर आप देखेंगे 
कि. आपका मन भगवानूके विशुद्ध प्रकाशे भर जायगा 
और फिर उसमें भय, विप्राद्‌, सन्देह, निराशा आदिकी 
बाढ़ नहीं आवेगी । Fo 

अभी आपने मागवत प्रकाराके लिये अपने हृदयके 
द्वार बंद कर रखे हैं और आप जो कुछ करना या 
पाना चादते हैं, सब बाहरी प्रयत्नो, पदार्थों या ग्राणियोंके 
द्वारा ही; तथा इसमें भी शुद्धि नहीं है, सात्तिकता 
नहीं है | एक तो भरोसा ही शक्तिहीन, प्राणद्दीन- 
सत्तहीन. वस्तुओंका है । दूसरे उस भरोप्तेकी सफलता 
चाहते हैं--झूठ, कपट, छल, देष, हिंसा, मत्सरता, 
क्रोध, ईर्ष्या आदि दुर्भावों एवं दुष्प्रबृत्तियोंके द्वारा । 
ऐसी द्वाल्तमें चिन्ता, विषाद, शोक, निराशाके अतिरिक्त 
और क्या मिलेगा : 


.. इस-ख्थितिसे निकलना चाहते हैं तो आप अपने 


हृदयके दार खोल दीजिये और मभगबानकी कृपा- सर 
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शक्तिको अपने दिव्य, समर्थ और कमी असफल न 
होनेवाले भावोंके सहयोगसे निर्वाध काम करने दीजिये | 
अपनी कोई बात बीचमें न छाइये । फिर, कुछ द्वी समयमें 
आपको अपनी स्थितिमें प्रत्यक्ष परिवर्तन दिखायी देगा । 

पर भगवानका यह आश्रय करना पड़ेगा खयं 
आपको ही । दूसरा कोई जबरदस्ती आपसे यह नहीं 
करवा देगा | दूसरा आपको सम्मतिं दे सकता है, 
साहस और उत्साह दिला सकता है, पर आपके 
` बद्लेमें बह भगवानूका आश्रय नदीं ले सकता; अपने 
लिये ग्रह अधिकार तो बस, आपको ही है | आप 
अपनी अन्तदृष्टिको भगवानूकी ओर फिराइये | उनके 
दयापूर्ण चरणकमल-रजके आश्रयमें अपनेको डाल दीजिये; 
फिर उनकी कृपासे आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो 
जायेगी । आपके हृदयमें जब भगवानकी कृपाइाक्ति 
आ जायगी, तब उसीके साथ-साथ निर्मयता, 
निश्चिन्तता, आनन्द, सुख, आशा, समाधान और परम 
विश्वास अपने आप ही आ जायँगे | तत्र आप परम 
सुखी हो सकेंगे । शेष भगवत्कृपा | 

(२) 
इश्वरको माननेमें लाम 

प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मिरण | आपका 
लंबा पत्र मिला | सब प्रश्नोंका विस्तारके साथ उत्तर 
लिखना तो मेरे लिये अभी. बहुत कठिन है । संक्षेपसे 
ही लिख रहा हूँ | कृपया क्षमा कीजियेगा । | 

( १ ) इश्वरवादीमात्र यही मानते हैं. कि संसारकी 
रचना ईश्वरने ही की दै, बल्कि अधिकांश अनुभत्री 
महात्माओने तो संसारके उपादान और निमित्त 
दोनों कारण ही ईश्वरको माना है | जो लोग ईश्वरको नहीं 
मानते, उनसे किसीका कोई आप्र नहीं है कि वे ईश्वरको 
मानें ही.। यद्यपि माननेमें लाम है; परंतु सर्वथा पराधीन 
और खह्ष सामरथ्यबाळा मनुष्य-प्राणी, जो अपनी शक्तिसे 


एक मच्छर या चींटीतकको नहीं बना सकता,--कहे 
कि इश्वरको हमने बनाया है? तो इससे बढ़कर असत्य, 
द्म्म और मिथ्या अभिमान और क्या हो सकता है. 
ईश्वरका अर्थ ही है सबका खामी, सबका शासक, सब 
कुछ करने-न-करनेमें पूर्ण समर्थ। कोई भी मानव-ग्राणी 
क्या कमी ऐसी सर्वसमर्थ प्रभु-सत्ताका निर्माण कर 
सकता है ? | 

आप बड़े गर्वसे लिखते हैं, “मैं ईश्वरको नहीं मानता” 
न मानें | पर आपने कमी सोचा भी है कि ईश्वरको न 
माननेसे ' क्या हानि होती है ? मान लीजिये-ईश्वर 
नहीं है और आपने उसको माना तो आपको कोई 
नुकसान नहीं दरोगा । ईश्वरको माननेवाला ईश्वरके भयसे 
पापकमंसे दूर रहता दै, ईश्वरको प्रसन्न करनेके लिये 


सत्कर्म करता है । बुरे कर्मको बुरा और सत्कर्मको = 


अच्छा आप मानते ही हैं | यह आपका लाभ हुआ | 
क्योंकि जगतूमें तो आपकी कीर्ति होगी ही । ईश्वरकी 
उपासनाके ` लिये आपने कुछ समय दिया--मान 
लीजिये, वह व्यथ गया । पर क्या आपके - सारे 
समयका सदुपयोग ही होता है ? क्या वह अपने और 
समाजके अहितकर और व्यर्थ कार्यो्मे : नहीं लगता १ 
यदि लगता है तो फिर यदि थोड़ा-सा समय भगत्रद- 
पासनामें ळग गया तो क्या हानि है ! आपने इतनी 
खोज तो की ही नहीं है कि जिसके बलपर आप 
यह कह सकें कि “निश्चय ही ईश्वर नहीं है,  इमने 
इस प्रकार खोज करके इसका भलीभाँति पता छगा | 
लिया है |? मान लीजिये--यदि ईश्वर हुए. और आपने “ | 
उनको नहीं माना और उपासना नहीं की, तो आपका | 
जीवन स्त्ेच्छाचारी तथा उच्छूह्ुल सो होगा ही, 
परमात्माकी प्राप्तिसे आप वञ्चित रह जायेगे । और 
शवको मानकर उपासना करनेवाला ईश्वरको प्राप्त कर 
लेगा | अतएव इश्वरको मानमेमें ही लाम है | उसमें 
कुछ बिगड़ता तो है दी नहीं। ईश्वरको इद॑यसे मानकर 





जडे 


संख्या ७ ] 


यदि आप अपना कुछ समय---जो व्यर्थके हँसी-मजाक, 
सैर-सपाटे या सोये रहनेमें बिता देते हैं, इश्वरकी 
उपांसनांमें - छगा' देंगे तो आपको हुँ:खोंमें आश्वासन, 
हृदयमें शान्ति और जीवनमें सत्य तथा सदाचार आदिकी 
पवित्र प्रेरणा मिलेगी । इश्वरको न माननेवालेपर भी 
दुःख तो आते ही हैं, पर उसे उसमें आश्वासन ओर 
धैय कहाँसे भी नहीं मिळता । 


ईश्वरके अस्तित्वे : प्रमाण, पद-पदपर मिळते हैं । 
जातूकी सुश्रङ्कला, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादिका नियमित कार्य 
आदि इसके ज्वळन्त प्रमाण हैं.। फिर एक बड़ा प्रबळ 
प्रमाण यह है कि ईश्वरको प्राप्त करनेके जो उपाय 
शाख्नोंमें बतलाये गये हैं, उनका इमानदारीसे सेवन 
करके ऐसा एक भी मनुष्य आजतक संसारमें नहीं 
हुआ, जो यह कहता हो कि मुझे ईश्वरकी प्राप्ति नहीं 
हुई | अवश्य ही ईश्वर तके सिद्ध होनेवाल तत्त 
नहीं है । जो समध्टि बुद्धिका भी कारण है, उसे 
नंगण्य व्यष्टि बुद्धिसे सिद्ध करनेका प्रयत्न करना तो 
हास्यास्पद्‌ ही है । इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणके बिना 
$श्वरको खीकार न करना. मी वेसी ही वातुळता है, 
जैसी प्रत्यक्ष प्रमाणके अमावमें ` माताके कहनेपर भी 
पिताको अखीकार. करना ! पिताके होनेमें जैसे माताके 
बचन प्रमाण हैं, वेऐे ही ईश्वरके दोनेमें शात्र तथा 


भगव॒द्माप्त महापुरुषोंके वचन--आत्तवाक्य ही प्रमाणहै | 


£ :(.२ ) धर्मकी शिथिल्ता होनेपर भी संसारका काये 


चलता है.सो तो :ठीक ही है। पर संसारका जिस 
किंसीः तरह कार्य चलना ही यथार्थ. चलना नहीं है, 
सुव्यवस्थित रूपते--सबके लिये कल्याणकारी तथा 
सुखकारी होकर चलना. ही यथार्थ चलना है | जिन 
सरकारी बिभागोमें घूस॒खोरी, छछ, कपठ तथा बेईमानी- 
की भरमार' है, वे बिभाग भी तो चल हीं रहे है.। 
किसी कार्यका केवळ चलना एक बात है और आदी 


[a 
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तथा मङ्गलमय रूपमे चलना दूसरी | हमारी वर्णाश्रमं 
व्यवस्थामें जबतक दोष नहीं आये थे, तबतक हमारा 
समाज जिस आदुर्शूपमें चलता था, अबतकके विश्वके 
इतिहासने वैसी आदर्श व्यवस्थासे पूर्ण सुसम्पन्न समाज 
कहीं दिया ही नहीं है। कमॉका सम्यक्‌ विभाजन, 
वंशपरम्परासे चली आती इइ. रक्तमजागत विरोष्यताका 
पूर्ण उपयोग; सबका पारस्परिक सहयोग और अपने- 
अपने कमद्वारा एक दूसरेका जीवन सुगम बनानेकी 
खामाविक चेष्टा तथा आदश खाथ्यागका ऐसा भव्य 


एवं सुन्दर सामञ्जस्य अन्यत्र कहीं मिळता ही नहीं । . 


वर्णन्यवस्थाके सुदृढ़ दुर्गने ही अनेकों भीषण-भीषण 
आक्रमणोंते आर्यजातिकी संस्कृतिको सुरक्षित रक्खा, 
जत्र कि. अन्यान्य अनेकों सम्यताएँ, संस्क्ृतियाँ विजेताके 
प्रभावमें आकर नष्ट हो गयीं | क्म छोटा-वड़ा नहीं, 
यह तो आप मानते ही हैं | बंशपरम्पराऐे जिस कुलमे 
जो कर्म खाभाविक्र चले आ रहे हों, वे ही उस कुळके 


बाळकके लिये सुसाध्य होते हैँ-यह एक अनुभूत .: 


सत्य है | अब ब्राह्मणके जो खमाव, त्याग आदि गुण 


कहे गये हैं.जरा सोचकर बताइये--बे सब हाष्य और . 


आदरणीय हैं या नहीं ? धमके क्षेत्रमें जहाँ ब्राह्मणको 
जन्मजात पूंज्यं माना जाता है, वहाँ परछोक और 
पुनजन्मकी सत्ता मानकर ही ऐसा व्यवहार होता है । 
यदि आप धर्म और पुनर्जन्म तथा परलोकको मानते हैं 
तब तो पुण्यकें प्रारब्धे प्राप्त ब्राह्मगयोनिमें जन्म लेने- 
वाळा जन्मतः पवित्र है ही और धर्मके क्षेत्रम उसकी 


पबित्रताका माना जाना उचित ही है। हाँ, यदि' आप 
पुनर्जन्म, परलोक और धर्मको नहीं मानते हैं तंब तो 
अवश्य ही आपकी समझें आर्य-संस्क्रतिकी यह जन्मत | 


पवित्रताकी मान्यता नहीं आ सकती | 


( ३ ) चोरी, हिंसा तथा परख्लीगमन आदि पापम 
सारा दोष ग्रायः इन पापोंको करनेविका ही हैं । इसके 
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लिये समाज, शासनग्रणाली या शासनतन्त्रको दोष 
देना अनुचित है | कोई भी अच्छा समाज या शासन- 
प्रणाली इन कामोंके लिये कभी प्रोत्साहित नहीं करती, 
वह तो इनको दण्डनीय ही मानती है | पाप होते 
हैं--वस्तुतः हमारी .विषयकामनासे---इन्द्रियसुखकी 
छालपासे । आप पूर्ति चाहते हैं अपनी कामनाकी, 
तृप्ति चाहते हैं अपनी इन्द्रियोंकी और इसके लिये 
दोषी ठहराना चाहते हैं किसी दूसरेको | यह तो 
स्पष्ट ही अपने ही मनका अपने-आपको धोखा देना 
है । जो कर्म करता है, वही उसका उत्तरदायी भी 
होता है । 


( ४ ) यह सत्य है कि आर्थिक दृष्टिसे भी गोवध 
बंद होना चाहिये; परंतु धार्मिक कारण बतळाना 
अन्धविश्वास है, यह वात कदापि नहीं है | वरं इसका 
कोई धार्मिक पक्ष नहीं है, यह दुराग्रह खयं ही एक 
अन्धविश्वास है । आपने ऐसे कितने और कौन-कौनसे 
प्रयोग किये हैं और कौन-कौनसे कितने प्रमाग प्राप्त किये 
हैं, जिनके बलपर पुनर्जन्म, परछोक और धर्म आदिको 
असिद्ध बताते हैं । सुनी-सुनायी अप्रामाणिक बातोंको 
मान लेना ही अन्धविश्वास है । वेज्ञानिकॉसे भी 
भूल सम्भव है; क्योंकि वैज्ञानिक अमी अन्वेषणके मार्गमे 
हैं । ने अमी सिद्ध गन्तत््य स्थळतक नहीं पहुँच पाये हैं। 
इस अवस्थामें इन अधूरी खोजोंपर और मनकी कल्पनाओं- 
पर दुराग्रह करना अन्धविश्वास है या राख्नोंप-जो 
महान्‌ तप॒खी त्रिकाळ ऋषियोंके अनुमूतिपूर्ण वचन हैं 
तथा जिनमें भ्रम-त्रुटि एवं सन्देहको स्थान ही नहीं है-- 
आस्था रखनेवालांका उनपर अपनी मान्यता स्थिर करना 
अन्धविश्वास है ! 


हमारा धर्म बलात्कारसे किंसीके खत्वको छीनना 
नहीं चाहता; किंतु अव्यावहारिक मन:कल्पित कुतकोंको 
द वह खीकार नहीं करता | गोपालन करके बछड़ेके 


जीवननिर्वाहार्थ पर्याप्त दूध देकर, उसके पालन-पोषण- 
रक्षण-संवर्धनकी पूरी व्यवस्था करके गोका दूध लेना 
भी खत्वहरण है---ऐसा जो लोग कहते हैं, वे केवळ , 
कुतर्क ही करते हैं | फिर तो, तमाम पेड़ोंके फलोंपर 
पक्षियांका खत्व एवं खंतोंकी सारी उपजपर या अन्न- 
मात्रपर पझुआंका ही खत्व मानना चाहिये । ऐसे 
कुतक इसीलिये उठाये जाते हैं कि शाख्रीय परम्पराके ` 
सामने सिर झुकाते आजके लोगोंके गर्वपर ठेस-सी 
लगती है | और बिना आधारका तक तो मनुष्यको 
श्रममें ही डालता है। मनुष्य भमलोमाँति गोपालन 
करके जो दूध लेता है, खेतों और वृक्षोंसे जो धान्य 
तथा फळ लेता है, बह उसका खल्व ही है; क्योंकि 
वह उसके श्रम और सेवाका पुरस्कार है । 


( ५) आप पहले कृपया यह समझनेका प्रयत्न करे 
कि मुक्ति क्या है, इसके पश्चात्‌ यह जाननेकी चेश 
करें कि वह कैसे मिळती है | जबतक पुनर्जन्म, परलोक 
और कर्मबन्धन ही समझमें नहीं आता, तबतक मुक्तिका 
प्रश्न व्यर्थे है । जो परलोक-पुनर्जन्मको मानता है, 
गङ्गा्रान, तीर्थसेवन, श्राद्ध और ब्राह्मणमोजनके फलकी 
बात भी वही समझ सकता है । _ 


( ६) यह किसने कहा कि “राम-राम? जपनेवालेको 
्रकृतिके प्रतिकूल कार्यं करनेकी छूट है | प्रकृतिके 
अनुकूल चळनेपर अनुकूल और प्रतिकूल चलनेपर 
प्रतिकूल प्रभाव शरीरपर पड़ेगा ही | “रामराम जपका तो _ 
सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है--मनपर | आप एकाग्र | 
मनसे प्रतिदिन नियमपूर्वक बीस मिनट “राम-राम? जपका 
अम्यास दो महीनेतक ळगातार कर ळें तो आपको खयं | 
इसके प्रभावका पता ळग जायगा । 


. (७) किसी भी संस्थाको मळा-बुरा बतळानेसे पहले 
उसके उद्देश्य, नियम तथा कार्यप्रणाढीको भलीमाँति 
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देखना-समझना आवश्यक है । देख-समझकर ही आलोचना 
करनी चाहिये | व्यक्ति तो सभी जगह अच्छे-बुरे हो 
सकते हैं | पाँचों अँगुलियाँ समान: नहीं होतीं । 
उपयुक्त उत्तर बहुत संक्षेपमें लिखनेपर भी पत्र बड़ा 
हो गया है । आपका इससे कुछ समाधान हुआ तो 
आनन्दकी वात है, न हुआ तो शी आनन्द ही है | 
अपने बिचारमात्र व्यक्त किये गये हैं | शेष मगवत्कृपा | 


(३) 


प्रणचके संयोगसे लाभ 


प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । कृपापत्र 
मिला, धन्यवाद | आपके पूज्य गुरुजीका यह कथन कि 
रां रामाय नमः? इस षडक्षर मन्त्रम ३% ळगानेकी 


आवश्यकता नहीं है, “रा” ही उसमें प्रणवका कार्य 


करता है, बिल्कुल ठीक है | मन्त्रका खरूप तो उतना 
ही है। फिर भी यदि कोई ३» लगावे तो दोष नहीं दै । 


८3» भगवानका पवित्र नाम है, उसे मन्त्रके आरम्ममें 


जोड़कर जप करनेसे मन्त्रकी शक्ति बढ़ती ही है। यही 
बात 'नवार्ण मन्त्र? के सम्बन्धमें समझनी चाहिये | 
“नवार्णः में (ऐं, हीं, कीं, तीन ही बीज हैं नवार्ण या 
नवाक्षर मन्त्र“ हीं ही चामुण्डायै विच्चे? बिना (३०? 
के ही है, तथापि ॐ लगाकर जपनेका शिष्टाचार सवत्र 
देखा जाता है और उसमें सादूगुण्यका ही आधान 
होता है । आप अपने गुरुजीके आज्ञानुसार बिना 
३५ के ही दोनों मन्त्रोंका जप कर सकते हैं । पर 


'जो लोग ५३४७ लगाकर जप करते हैं, वे भी ठीक ही 


करते हैं, ऐसा मानना चाहिये | शेष भगवत्कृपा | 
(४) | 
भगवान्‌ विष्णु और कृष्ण एक ही हैं 


प्रिय बहिन | सादर इरिस्मरण | आपका कपापतर 
मिला । आप श्रीकृष्णणी उपासना करती हैं और 


द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करती हैं सो इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है । भगवान्‌ श्रीविष्णु और भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक 
ही हैं । अतः आप इसी मन्त्रका जप करती रहें, 
छोड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


लेख पढ़कर प्राणायाम आपको नहीं करना चाहिये। 
प्राणायामकी क्रिया ठीक न होनेपर तरह-तरहके रोग 
हो जाते हैं, जिनका मिठना बहुत कठिन होता है । 
अनुभवी योगीकी सन्नियिमें रहकर ही योगाम्यास करना 
उचित होता है | ऐसे अनुभवी योगी प्रथम तो मिलने 
कठिन हैं, और यदि कोई ऐसे माने भी जाये तो ख्लीका 
किसी भी परपुरुषकी सन्निधिमें रहना सर्वथा अधर्म 
है तथा महान्‌ हानिकारक होनेसे बर्जित है। 


इस युगमे सर्वोत्तम साधन है---भगवानके नामका 
जप । मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं, आप भगवन्नाम 
जपका अभ्यास करें। यह सर्वथा निरापद है. और 
ऊँचे-से-ऊँचा फल देनेवाला है | शेष भगवत्क्रपा | 


(५) 
ग्रणवका जप शुद्ध होकर करना चाहिये 


प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मण । आपका 
पत्र मिला, धन्यवाद | आपने सब समय 3“ ( प्रणव ) 
के जप तथा सन्ध्याके सम्बन्धमें जो कुछ पूछा है, 
उसके उत्तरमें निवेदन है कि “प्रणव” का जप शुद्ध 
स्थितिमें ही करना चाहिये | हर समय हर अवश्ये 
नहीं | कई जगह ऐसी भी मान्यता है. कि अकेले 
प्रणवका जाप गृहस्थको नहीं करना चाहिये। किसी 
भगवन्नामके साथ जोड़कर--जैसे 'हरि ३४”, (३शनमो 


.नारायणायः--इस प्रकार करना चाहिये | जो कुछ भी 


हो, अशुद्ध अवस्थामें तो निषिद्ध है ही | एकाग्र मनसे .._ 
छः महीनेतक प्रतिदिन नियमपूबेक प्रणवका ह न्त्र ये 
बारह हजार जप करनेसे संन्यासीको चित्तशुद्धि दोक 
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तत्त्वसाक्षात्कारकी योग्यता प्राप्त होती है, ऐसा कहा 
गया है | जपकी संख्यासे जहाँ फलका विधान होता हे, 
वहाँ श्रद्धा-सत्कार और एकाग्र मनसे किये जानेवाले 
जपकी बात ही समझनी चाहिये । 

भजन-स्मरणको सन्ध्या नहीं माना जा सकता; 
द्विजको प्राणायाम, सूर्योपस्थान तथा गायत्री-जापसहित 
सन्ध्या अवश्य करनी चाहिये | त्रिकाळ नहीं तो, प्रातः, 
सन्ध्या--दो समय तो अचय करे । गायन्रीकी एक-एक 
माला दोनों समय जपं करें, नहीं तो, कम-से-कम २१ 
' मन्त्रका जप तो अवश्य कर छे | दोष भगवत्कृपा | 
(६) 


जीवन्धुक्तके द्वारा वस्तुतः कमे नहीं होते 


प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका. 


कृपापत्र मिला, धन्यवाद । आपने पूछा कि “जीवन्मुक्त 
पुरुषके द्वारा कम होते हैं या नहीं, यदि होते हैं तो 
किस प्रकार होते हैं ? और इसके उत्तरमें बिस्तारपूर्वक 
लिखनेका अनुरोध किया, सो आपकी कृपा है । परंतु 
पत्रमे बहुत विस्तार करनेके लिये पर्याक्त समय चाहिये 
अतः प्रश्नका उत्तर ठीक-ठीक समझमे आ जाय, इस 
दृष्टिको सामने रखते हुए में संक्षेपमं लिखनेका प्रयत्न 
करता हँ। 
जीवन्मुक्त पुरुषके द्वारा वास्तवमें कर्म नहीं होते 
क्योंकि ज्ञानाग्निके द्वारा उसके समस्त कर्मोका क्षय हो 
जाता है । श्रीमगवानूने गीतामें कहा है--- 
यथैघांसि समिद्धोऽञ्निमससात्‌ कुरुतेऽञुन । 
ज्ञानाञ्चिः सवंकमोणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 
| (४।३७) 
“अजुन ! जेसे प्रज्वलित अझिं इन्धनको भस्मसात्‌ 
कर देती दै, वैसे दी ज्ञानरूप अग्निं सम्पूर्ण कर्मोको 
भस्मसाव्‌ कर देता है |? उपनिषदोमिं मी आता दै-- 








भिद्यते हृदयन्नन्थिदि्यन्ते सर्वसंशयाः। . 
क्षीयन्ते चास्य कमौणि_तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ ` 
( मुण्डक० २। २।८) 


“उस परावर ` परमात्माका साक्षात्कारः हो जानेपर ८. 


जड-चेतनकी एकात्मतारूप हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती है | 
जड देहादिमें होनेवाले आत्माभिमान तथा समस्त संरायों- 
का नाश हो जाता, है और सम्पूर्ण कम ( बीजसहित ) 
नष्ट हो जाते हैं |? | 

वस्तुतः “कर्मः संज्ञा वहीं सिद्ध होती है, जहाँ 
कोई “कतां? होता है | जीवन्सुक्तमें कर्तापनका अहङ्कार 
रहता नहीं, इसलिये उसके द्वारा कर्म नहीं होते | 

यह होनेपर भी अन्तःकरण तथा इन्द्रियोंके द्वारा 
यथायोग्य कर्म होते रहते हैं और राग-द्रेष, कामना- 


वासना तथा ममता-अहङ्कारसे रहित होनेके कारण वे ह 


कमे सहज ही परम उज्ज्वल, आदर्शा्ूप तथा संबके 
लिये हितकारी भी होते हैं | जीवन्मुक्त पुरुषका न तो 
उन कमॉसे कोई सम्बन्ध होता है, क्योंकि उसका 
अन्तःकरणसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, और न उन. 
कर्मोके होनेमें कोई बाधा आती है; क्योंकि समष्टि 
चेतंनकी सत्तासे बिना कर्तृत्वाभिमानके पूर्वाम्यास तथा 
प्रारब्धानुसार वे होते रहते हैं । 

हाँ, जीवन्मुक्त--भगवंद्माप्त पुरुषके अन्त:करणमें 
काम-क्रोधादि विकार या दोष नहीं रहते; क्योंकि 
परमात्माकी प्राप्तिसे पूर्व ही अन्तःकरणकी शुद्धि हो. 
जाती है और उस अहङ्काररहित शुद्ध अन्त:करणमें 
काम-क्रोधादि विकारोंके उत्पन्न होनेका कोई कारण नहीं 
रह जाता | आपने कुछ लोगोंके उदाहरण देकर जो काम- 
क्रोधादिका होना बतलाया है--सो पता नहीं, वे लोग 
जीव॑न्मुक्त थे या नहीं; मान्यता तो सिद्धान्तकी होनी 
चाहिये, न -कि किसी पुरुषविशेषके आचरणक्री | 

डर शेष्‌ भगवत्कपा-। 





$ 
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साधकःनियमावली 
कस्याणके पाठक -पाठिकाओंसे विनीत प्रार्थना | 

इस समय चारों ओरसे हमारा नेतिक पतन हो रहा है और हम उत्तरोत्तर दुर्गुण, दुष्ट विचार, दुष्कर्म 
और दुराचारके शिकार होते जा रहे हैं | जीवनमें दम्म बढ़ रहा है, सचाई घट रही है तथा मानसिक, बाचिक 
और शारीरिक पवित्रताका नाश हो रहा है । ऐसी स्थितिमे--जीचनमें सचाई आवे और आचरणोमिं पवित्रता बढ़े 
तथा मानव-जीवनके चरम लक्ष्य प्रमुकी ओर जीवनकी सहज गति हो, इस उद्दश्यसे कुछ नियम बनाये गये हैं । इन 
नियमोंके इढ़तापूर्वक पाळनसे जीवनमें शुम परिवर्तन होना अनिवार्य है । इनमें सोलह नियमोंमें त्यागकी बात है 
और बारहमें ग्रहणकी है | नियम निम्नलिखित हैं-- 

त्यागके नियम स्पष्टीकरण 


` ( १ ) पराये अहितका त्याग--जान-तरूझकर -किंसीका अहित ने करना | 


( २ ) असत्यका त्याग--जान-बूझकर असत्य नहीं बोलना | 


( ३ ) परखापहरणका त्याग--जान-बूझकर किसी दूसरेका हक न लेना । 


( ४ ) परख्ीका--परपुरुषका स्पर्शत्याग--जान-बूझकर पुरुषके लिये पर-्लीका स्पर्शे न करना और ख्नीके लिये 
पर-पुरुषका स्पर्श न करना । माता, दादी, नानी आदि बड़ी-बूढ़ी खियाँ और पिता, बड़े भाई, 
पुत्र आदि पुरुषोंका स्पर्श इस नियममें बाधक नहीं है | बीमारीकी दशामें बच, डाक्टर या 
परिचारकक्ता स्पर्श किया जा सकता है । 

( ५ ) क्रोधका त्याग--मनमें भी क्रोध न आवे तो. सर्वोत्तम है, पर मनमें आ भी जाय; तो-उसकी क्रिया बाइर 

न हो; जैसे क्रोध आनेपर बोछा न जाय या ऐसी अन्य चे न की जाय । 


( ६) परापवादक़्ा त्याग--जान-बूझकर किसीकी चुगली या निन्दा -न करना | 


(७ ) मिथ्या साक्ष्यका त्याग--झठी गवाही नहीं देना । र 

( ८१ अशील विनोदका त्याग--गंदी हसी-मजाक न करना । . 

(९ ) 'चर्मसेवतका त्याग--चमडेका व्यवहार बिल्कुल न करना ( मोटर, रेल, रिक्शा आदिके छिये यह नियम 
लागू नहीं है ) | 


(-१० )-मादक वस्तुका त्याग-तम्बाकू, बीडी, भोग, गाँजा, चरस आदिका सेवन न करना ( बीमारीके लिये 


मनाही नहीं है )। 


( ११ ) समय नष्ट करनेकी प्रदृत्तिका त्याग--तास, चौपड आदि न खेलना, जहाँतक हो व्यर्थेकी बातें न करना । 


(१२) वेस्यानृत्यत्याग--वेश्याका नाच न देखना । 
१३ ) सदाचारनाराक चित्रपयेंका स्याग--सिनेमा बिल्कुल ही न देखना । 
(.१४ ) द्यतःत्याग--किसी भी हालतमें जुआ न खेलना | उ 
अमक्ष्यमक्षण-पानका त्याग क ) मांस-मथचका सेबन कतर न करना । 
र _ ___ ८ (ख )-छहदसुन-प्याजका सेबन न-करना-। दबाके रूपमे करना पड़े तो 


re 7०७ Oo बादमें उचित प्रायश्चित्त करा । 





( १६ ) हिंसायुक्त जूतोंका त्याग--मारे हुए पशुके चमड़ेके जूतोंका व्यवहार न करना । 
ग्रहणके नियम ` स्पष्टीकरण 
( १ ) सबमें भगवद्बुद्धि--जहाँतक वने, जिस किंसीसे व्यवहार करना पड़े, उसमें भगवदूबुद्धि करना | 
(२) भगतरस्मरण- प्रत्येक पंद्रह मिनटपर भगवानका ( नाम, रूप, लीळा, गुण आदिका ) स्मरण करना और 
स्मरण आनेपर न भूळनेका प्रयत्न करना | 

(. ३ ) सूर्योदयसे पूर्व जागरण--सुर्यं उदय होनेसे पहले ही उठ जाना | 

( ४ ) प्रातःस्मरण और प्रणाम--ग्रातःकाळ उठते ही भगवानका स्मरण करना और परथ्वीमाताको प्रणाम करना । 

( ५ ) गुरुजन-अभिवादन--घरमें माता, पिता, गुरु, दादा-दादी, ताऊ-ताई, पति, सास-ससुर, जेठ-जेठानी 
आदि गुरुजन बृद्धोंको प्रतिदिन प्रणाम करना | पदमें बड़ी हों परंतु कम उम्रकी 


हों, उन ख्ियोंके चरणोंको पुरुष स्पर्श न करे और ञ्री अपने पतिको तथा पिता 
आदिको छोड़कर अन्य समी पुरुषको दूरसे प्रणाम करे । 


( ६ ) सन्ध्या-गायत्री-सेवन--यज्ञोपवीतधारी द्विज प्रातः-सायं दोनों समय सन्ध्या करे और दोनों समय गायत्रीकी 


दोनों समय उपासना करे । 
( ७ ) गीताध्ययन---अतिदिन श्रीमदभगवङ्गीताके एक अध्यायका पाठ करना ( हो सके तो अर्भसहित ) 


( ८ ) सत्सङ्ग-ाध्याय--ग्रतिदिन कम-से-कम आधा घंटा सत्सङ्ग करना, सत्सङ्गके अभावे ( गीता, रामायण, 


भागवत, भक्तचरित, संतवाणी अथवा अपने-अपने धर्मग्रन्य आदि सद्ग्रन्योंका ) 
खाध्याय करना | क्‍ 


( ९ ) भगवज्नाम-जप---प्रतिदिन भगवान्‌के जिस नाममें अपनी रुचि हो, उसी नामका कम-से-कंम एक हजार 
जप करना । 
( १० ) कत्तेव्यपाछन--घरमें---वाहरमें अपने जिम्मे जो काम हो, खस्थ शरीर 
| न जुराना । सदा उत्साह और प्रेमसे कार्य करना | 
( ११ ) पवित्र वज्न-धारण--यथासाध्य देशी हाथके बुने कपड़े पहनना | 


होनेपर उससे जरा भी जी 


( १२ ) नियमपाळन-निरीक्षण--प्रतिदिन कम-से-कम १५ मिनट-इस बातकी जाँच करनेमें लगाना कि लिये हुए : 


नियमामें आज किन-किनका पूरा पांछन हुआ, किनका नहीं हुआ या अधूरा 
हुआ । कितनी भूले हुई और क्यों हुईं तथा भूलेंके लिये प्रायश्चित्त दण्ड 
विधान करना एवं कल भूल न हो-इस बातका दृढ़ निश्चय करना | | 
प्रत्येक भूलके छिये एक समयका उपवास अथवा भगवानुके किसी भी नामका एक हजार जप-अथवबा 
“हरे राम” आदि सोल नामोंके मन्त्रकी एक मालाका जप--आयश्िित्ततररूप करना चाहिये। ] द 
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संख्या ७ ] साधक-नियमावली ११८३ 
= क्र 
उपर्युक्त २८ ( १६+१२ ) नियम हैं। दूसरेका अदित न करनेके नियम-पालनसे क्रोध, छोम, देष, बैर) ईर्ष्याऔर 
अभिमान आदिसे होनेवाले बहुत-से दोषोंका अपने-आप नाझ होता है | असत्यके त्यागसे सत्यका सेवन होता है | सत्य ही 
परमधर्म है; सत्य. परमात्माका स्वरूप है; सत्यकी सदा विजय होती है | इससे जीवन परम पवित्र तथा विन्नरहित हो जाता है। 
दूसरेका हक ने लेनेसे चोरी, श्रशनचारः ठगी, घूसखोरी आदि दोष अपने-आप मिट जाते हैं । पर-ख्री और पर 
स्पशं न होनेसे व्यभिचार बंद हो जाता है । स्पर्से मनमें विकार होता है और प्रानस-विकारसे ही पतन होता है | क्रोधके 
त्यागे बड़ी-बड़ी हानियोंसे बचाव होता है, द्वेष-वेरकी नींव नंहीं पड़ती । चुगळी-निन्दाके त्यागसे वाणीका बड़ा दोषदूर 
होता है, लोगोंका जी नहीं दुखता और नयी बुराईकी नींव पड़नेका एक बड़ा कारण नष्ट होजाताहै। झूठी गचाहीके त्यागसे 
नरक-गनसे रक्षा हो जाती है। गंदी हँसी-मजाकके त्यागसे वाणी पवित्र रहती है और मनोंमें परस्पर विकार नहीं होता । 
चित्तशुद्धिमें सहायता मिळती है । चमड़ेके त्यागसे पवित्रता आती है तथा गोहत्यामे बाधा होती है, जो परम पुण्य है । 
नशेली वस्तुओंके त्यागसे चित्त शद्ध होता है। कई प्रकारके रोगोंसे छुटकारा मिळता दै, धन तथा समयका व्यर्थ नांदा नहीं 











` होता | ताख-चोपड़ादि न खेलनेसे समयकी बचत होती है, विकार कम होते हैं | चेइयानुत्य न देखनेसे मनमें 


पवित्रता रहती है और पतनका एक कारण नहीं रहता । सिनेमा न देखनेसे चित्त महान्‌ विकारसे बचता है। धन और 
समयकी बचत होती है । मानस तथा शारीरिक स्वास्थ्य उन्नत होता है। कलाके नामपर फैलते हुए महान्‌ विषसे रक्षा होती 
है; मनुष्य एक बहुत बड़े पतनके कारणसे तथा महापापसे बचता है। जुएके त्यागसे पापमय बुरा व्यसन छूटता है। 
अभ्षक्ष्य-सक्षणके त्यागसे हिंसा मिटती है, नरकोंसे रक्षा होती है; शरीर खस्थ तथा मन पवित्र रहता है, तामसिक मावों- 
का उदय नहीं होता । मारे हुए पशुके चमड़ेका जूता न पहननेसे गो-रक्षामें बड़ी सहायता होती है । 

सर्वत्र भगचद्चुद्धि होनेसे सबसे सद्व्यवहार होता दै मानव-जीवनके महान्‌ उद्देश्य भगवस्यासतिके मार्गमे 
सहायता मिलती दै, साधन सिद्ध होनेपर सुदुर्लभ महात्मापदकी तथा भगवानकी प्राप्ति हो जाती है। भगवत्स्सरणसे भगवान- 
की कृपाका अनुभव होता है और भगवत्क्ृपासे समस्त विज्नोंका नाश होकर भगवानके द्वारा योगक्षेमका वहन सहज ही 
संसार-सागरसे उद्धार और भगवत्राप्ति हो जाती है। ( ये दो नियम बड़े ही महत्त्वके हैं ) सूयोंदयसे पूर्व उठनेसे 
स्वास्थ्यकी उन्नति तथा देवताओंका आशीर्वाद प्राप्त होता है । प्रातःस्मरण ओर पृथ्वी-प्रणामसे मानसञ्चद्धि तया 


. सात्त्विक शक्ति प्राप्त होती है। गुरुजनोंको प्रणाम करनेसे नम्रता आती है पापांका नाश होकर आयु, विद्या, यश और 


री 


बलकी प्राप्ति होती है एवं गुरुजनोंके आझीर्वादसे महान्‌ कल्याण होता है । सन्ध्या-गायत्रीके सेंवनसे पापोंका नाश 
होकर मानस-शुद्धि होती है और सब प्रकारसे कल्याण होता है । गीताके अध्ययनसे सर्वाङ्गीण कल्याण तथा भगवानकी 
कप प्रास होती दै । सत्सङ्ग-खाध्यायसे अशानका पर्दा हटकर शानके नेत्र खुळ जाते हैं । भगवज्नाम-जपसे समस्त 
पापमळोंका नाश होकर समस्त कल्याणोंकी तथा भगवानकी प्राप्ति होती है ।' कतेव्यपालनसे चित्तऱ्द्धि होती है । 
पवित्र वस्ज-घारणसे हिंसादिसे बचाव तथा पवित्रताकी रक्षा होती दै ओर नियम-पाळन-निरीक्षणसे नियमपाळनमें 
तत्परता और दृढता आती है । यह बहुत संक्षेपमें नियमास दोनेवाले लाम बतळाये गये हैं । कल्याणके सभी पाठक- 
पाठिकाओसे विनीत प्रार्थना दै कि वे नियमोंके उपर्युक्त महत्त्वको समझे और इनके पालन करनेका त्रत छेकर अपना 
स्वीकृतिपत्र नीचे लिखे पतेपर भेज दें । यदि पूरे अध्ठाईस नियमका पालन न हो सके तो त्याग तथा ग्रहण करनेके 
जिनःजिन नियमोंका पालन करना होश उन-उनकी संख्या लिख दे । अपना पूरा नाम-पता लिख दे--जिससे उन्हें नियमोंका 
पालन तारीखवार नोट करनेकी छपी डायरी भेजी जा सके | 
नियम बहुत सरळ हैं और मन करनेपर प्रत्येक नर-नारी इनका आसानीसे पालन कर सकते हैं। आरम्ममें कुछ कठिनता 
मालूम हो सकती दै । मेरी प्रार्थना है कि सयं सबको इन सब नियमोंका पालन करना चाहिये और अपने इष्टमित्र, बन्छु 
बान्धव, सगे-सम्बन्धी तथा सजी-सहेलियाँसे विनयपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें नियमपाळनमें ळगाना चाहिये । पत्र छिखनेका पता-- 
साधकसंघ--गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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सती द्रोपदी 


( लेखक---खामीजी श्रीअखग्डानन्दजी सरस्वती ) 


अ मशका फा क 


(2_) 

सुष्टिके समय सयं भगवान्‌ ही अपनेको दो रूपोंमें 
विभक्त कर देते हैं, एक पुरुषरूप और दूसरा ख्रीरूप । 
जगतूकी जितनी वस्तुएँ, हैं, वे सब इन्हीं दो रूपॉमें स्थित 
हैं । भगवानके लिये दोनों ही अपने हैं; उनकी दृष्टिमे 
स्री: ओर - पुरुषमें-कोई भेदभाव नहीं है । स्थितिके समय 
जगतूकी रक्षा-दीक्षा, धर्म-संस्यापन और अधर्मनाशके लिये 
जेसे भगवानके अवतार होते हैं, वैसे ही महापुरुपोके मी 
होते हें | जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन आदि अनेकों महापुरुष 
भगवानकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये अवतीर्ण होते हैं 
चसे ही अनेकां देवियां भी अवतीर्ण हुआ करती हैं । आर्य 
जातिमें समय-समयपर ऐसी देवियों हुई हैं, जिन्होंने किसी 
भी इष्टिसे जगतका हित पुरुषोंकी अपेक्षा कम नहीं किया 
है | उनके कारण भारतभूमिका गोरव बढ़ा है और वे 
प्रातःस्सरणीया हो गयी हैं | आज भी उनके चरणोंकी 
धूलि सिरपर लगाकर जगत्के सभी स्त्री-पुरुष अपनेको 
धन्य बना सकते हैं । आर्यजातिकी ऐसी . रमणियोंमे 


द्रौपदीका. स्थान बहुत. ही.ऊँचा दै । द्रौपदी मूर्तिमान्‌ शक्ति- - - 
हैं, उचमें -ओज-आर: विनयका..अद्कुत.सम्मिअण है, आत्म-- 


सम्मान ओर सेब्राका दुर्लभ संयोग है । प्रेम ओर व्यवहारः 
कुशल्ता उनमें एक . साथ निवासः करती हैं । वे सबको 
प्रसन्न रखना जानती हूँ; सबके हृदयमें उत्साह और स्फूर्ति 
भरना - जानती हैं, विरोधियोंकी एक-एक चाल पहचानती 
हैं | ख्यं अनेकों प्रकारके संकट सहकर दूसरोंकों सुख 
देती हैं । वे अपने पतियोंपर अनन्य श्रद्धा, अनन्य प्रेम 
ओर अनन्य भाव रखती हें, साथ ही भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
प्रति अविचळ श्रद्धा, परम प्रेम ओर पराभक्तिके जो भाव 
उनके द्वदयमें ई» वे किसी भी ऊँचे-से-ऊँचे भक्तके लिये 
आदर्श हैं | यही उनको सबसे बड़ी विशेषता है | यहाँ 
हमें उन्हींका पुण्य दशान करना है । 


द्वापरयुगके अन्तम पंजावकी राजधानी काम्मिल्यःया 
छत्रवती नगरी थी ।-काम्पिस्य नगर आजकेळ सयुक्तप्रान्तके- 
फरुंखाबाद जिलेमें फतेहगढ़से अद्टाईस मील पूर्वोत्तर कोणपर 
है । डन दिनों इस राज्यके स्वामी महाराज प्रषतके पुत्र 
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द्रपद थे ।-बे वेदे, शास्त्र; इतिह्स/ पुराण-ओरं धनुचेंदके 


` अच्छे विद्वान्‌ थे । वे युवक थे, शक्तिशाली थे और उनके 


मनमें बड़ा आत्मसम्मान था । एक क्षत्रियमें स्वभावत 
जितने गुण होते हैं, वे सब्र द्रुपदमें विद्यमान थे । एक दिन 
समा लगी हुई थी) मह्दाराजके सामन्त और दरबारी वहाँ 
मोज़ूद -थे ।.-उसी समय .द्रोणान्रार्म-परशुराससे सत्र त्रः 
अन. प्रास करके. वहा पहुँचे । उन्होंने महाराज द्रुपदके. 
साथ ही विद्याध्ययन किया था) विद्यार्थी-जीवनमें दोनोंकी 
बड़ी मित्रता थी । द्रोणाचार्यके आनेपर राजा द्रुपदने उनका 
कोई विशेष सत्कार नहीं किया । द्रोणाचार्यने सोचा) शायद 
द्रपदने मुझे पहचाना न हो । उन्होंने. कहा--“राजन! 
क्या आपने मुझे पहचाना नहीं ! में आपका सखा द्रोण 


हूँ ।? द्रुपदने कुछ उपेक्षाके स्वरमें कहा--ब्राह्मण ! जो ६: 


श्रोत्रिय नहीं वह श्रोत्रियका, जो रथी: नहीं वह रथीका 
और जो राजा नहीं वह राजाका सखा नहीं हो सकता । 
अव पहळेकी बात यादं करना व्यर्थ है ।? द्रोणाचार्यको 
इस अपमानसे बड़ा दुःख हुआ, वे उलटे पांव छौट गये ! 
द्रोणाचार्ये . हस्तिनापुरमें . जाकर _ भीष्मके आग्रहसे 
पाण्डव ओर कोरबोंकों. धनुबंदका अभ्यास कराया | जब 
उनके शिष्य अल्लविद्यामें पूर्ण निपुण हो गये, तव उन्होंने 
पाण्डवासे यह गुरुदक्षिणा मॉगी कि प्रृष्तके पुत्र राजा 
द्रुपदको जीतकर ओर उनका राज्य छीनकर शीत उन्हें 
मेरे पास छे आओ । पाण्डवोंने जाकर उन्हें जीतं लिया 
और मन्त्रीके साथ उन्हें बाँधकर छे आये । इस युद्धम 
विशेष भाग मीम ओर अनने लिया था। जब वेधे हुए 
दुपद द्रोणाचार्यके सामने ळाये गये, तब द्रोणने कहा-- 


“राजन्‌ ! में फिर तुमसे मित्रताकी प्रार्थना करंता हूँ]: 


पहले तुमने राजा न होनेके कारण मुझे मित्रताके अयोग्य 
समझा था, अब गङ्गाके दक्षिणका राज्य तुम करो औरं 
उत्तरका राज्य में करूँ |? द्रुपदने खीकार कर लिया | 
एक प्रकारसे बाहर-बाहर दोनोंकी मित्रता स्थापित होःगयी; 
परतु द्रुपद इस अपमानको नहीं. भूले सके: । :वे-इंसी 
चिन्तामें दिनोंदिन सूखने लगे 


वै चाहते थे कि एक ऐसा पुत्र हो, जो द्रोणको पराजित 


कर सके । उन्होंने यह भी समझ लिंया.कि केवल क्षत्रिय- . 
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| © बळसे ट्रोणाचार्यके प्रभाव, विनय शिक्षा ओर चरित्रका 





* पराभव नहीं किया जा सकता । अब वे ब्राह्मणोंकी सहायतासे' 


` = मन्त्रद्वारा एक ऐसे पुत्रको प्राप्त करनेकी चेष्टामें लगे जो 
is ह्‌ द्रोणको मार सके । एक दिन वे गजङ्गातटपर घूमते-घूमते 
कल्माषपाद राजाके नगरके पास एक आश्रममें गये । बह्दाके 
. सभी ब्रामण विद्वान्‌ ओर ब्रह्मचारी थे । वहाँ सबसे श्रेष्ठ 
| दो ब्राह्मण थे; एकका नाम था याज और दूसरेका 
| उपयाज | उन दोनोंमें भी उपयाज अधिक तेजस्वी थे । 
` राजा द्रुपद उन्दींकी सेवा करने लगे। 
` एक दिन द्रुपदने उपयाजसे प्रार्थना की कि आप कोई 
ऐसा उपाय करें जिससे मुझे द्रोणको मारनेवाळा पुत्र प्राप्त 
हो | यदि आप मेरा यह काम कर देंगे तो में आपको 
दस करोड़ गोएँ दूँगा । अथवा आप जो चाहेंगे वही दूँगा । 
उपयाजने . कहा--“मैं नहीं कर सकता ।? द्रुपद फिर एक 
चेर्षतक उनकी सेवा करते रहे । उपयाजने कहा--*राजनू ! 
] «ह उम्दारा यह काम में नहीं कर सकता । तुम मेरे बड़े भाई 





क्‍ .. याजके पास जाओ) वे शायद तुम्हारा काम कर दें ।-इसका' 


एक कारण है, एक दिन वे वनमें घूम रहे थे । जमीनपर 
एक फल पड़ा हुआ था) उन्होंने उसे उठा लिया । उन्हें 
यह मात्म नहीं था कि वहांकी भूमि पवित्र थीया 





अपवित्र । मेँ उनके पीछे-पीछे जा रहा था । मैंने उनका 
यह अनुचित काम अपनी आँखों देखा इसीसे में समझता 
हूँ कि वे दोषयुक्त वस्तुके ग्रहणमें मी नहीं हिचकेगे | 
| जिसने एक जगह पवित्रताका विचार नहीं किया; वह दूसरी 
जगह भी उसे. भूल सकता है। उनके मनमें लोम दै, वे 
j खोभवश तुम्हारा काम कर देंगे ।? द्रुपद याजके पास गये । 
` ` यद्यपि याजपर उनकी श्रद्धा नहीं थी, फिर भी उन्हें अपना 

i मतलब तो गॉठना ही था । 
“ = ` . याजने द्रुपदकी बात मान ळी, यश हुआ । हवन 
| .. ई समाप होनेपर याजने रानीको बुलाया ओर कहा कि “तुम 
| शीघ्र ही यह अभिमन्त्रित हविष्य ग्रहण करो, एक कन्या 
| और एक पुत्र ठर प्रात होगा ।? रानीनें कहा--'ब्राह्मणदेव | 
इस समय मेरे मुँहमे दिव्य सुगन्धकी वस्तुएँ लगी हुई है 
` अज्ञोंको अज्ञरागसे अनुरक्षित किया गया दै? इसलिये 
खान किये मिना. में यका हविष्य केसे ग्रहण कर सकती 


आओ या न आओ, कुछ हानि नहीं । में अभिमन्त्रित 
इविष्य अग्नये छोड़ता हूँ, यजमानकी इच्छा अबश्य ही 


= 


i ¥ 


„ हूँ १ आप थोड़ी देर ठहर जाइये ।? याजने कहां---ठ॒म . 








पूर्ण होगी । आहुति छोड़ दी गयी । उसी समय देवताओंके 
समान सुन्दर, अग्निके समान तेजस्वी, किरीठ-मुकुटधारीः 
उत्तम कवच, खड्ग और भनुष-बाण धारण किये चारवार 


'गर्जना करतां हुआ एंक कुमार यजकुण्डक अमिसे प्रकट 


हुआ । वह उसी समय रंथपर चढ़कर इधर-उधर विंचरने 
लगा । पंजाब देशके लोग बहुत ही प्रसन्न हुए, चारों 
ओर इर्षकी ध्वनि होने लगी । उस समय आकाशवाणी 
हुई .कि यह कुमार पाञ्चाल राजबंशका यश बढ़ावेगा ओर 
इसीके हार्थोसे द्रोणाचार्यकी मृत्यु होगी। इसी कुमारका 
नाम धृष्टय्युम्न पड़ा । 

इसके बाद एक सर्वाङ्गसुन्दरी कुमारी भी प्रकट हुई । 
उसके सभी अङ्ग बड़े सुन्दर थे । कमळदळके समान सुन्दर 
नेत्र थे; लबे-लंबे छुँघराले बाळ थे | लाळ-ळाळल नख 
कुछ.उमरे हुए थे, भौंहें बहुत ही मनोहर थीं) उसे देखकर 
ही उसके सौमाग्यका अनुमान हो जाता थया । ऋषियोंने 
जान लिया कि यह परम सोमाग्यवती खर्गकी लक्ष्मी ही 
शरीरः धारण करके प्रकट हुई है | उस कुमारीके शरीरसे 
नीले कमलकी मनोहर सुगन्ध निकलती रहती थी ओर 
आसपास कोसभर तक फेली रहती थी । उसके शरीरका 
रंग सावला था, परंतु वेली सुन्दर खत्री प्रथिवीमें कहीं देखी 
नहीं गयी । सभी उसके सोन्दर्यका बखान करते थे । उसके 


प्रकट होनेपर आकाशवाणी हुई कि यह स्त्रीरत्न कृष्णा 


क्षत्रियवंशके नाशका कारण होगी, इसीलिये इसकी सृष्टि 
'हुई दै । समय आनेपर इसके द्वारा देवतांओंका कार्य 
सिद्धः होगा | देवताओके लिये हितकर ओर देत्याके लिये 
यह भयानक होगी । कोरवाँके लिये यह बड़ी भय देनेवाली 
होगी । आकाशवाणी सुनकर चारों ओर जय-जयकार 
होने लगा । वहाँके लोग हर्षके मारे इतना अधिक उछलने- 
कूदने छगे कि मालूम हुआ प्रथिवी हिल जायगी । 

जब रानीने देखा कि मेरे बिना ही यशकुण्डसे कुमार 
और कुमारी उत्पन्न हो गये, तब वह याजकी शरणमे 
आयी । उसने प्रार्थना की--“मगवन्‌। में आपसे प्रार्थना 
करती हूँ कि ये दोनों बच्चे मुझे ही अपनी माता समझे ।? 
याजने राजाकी प्रसन्नताके लिये कह दिया--“अच्छा, . 
ऐसा ही दोगा ।? हुआ भी वैसा ही। उस कुमारीका 
नाम साँबला रंग होनेके कारण कृष्णा पड़ा, द्रुपदकी पुत्री 
होनेके कारण द्रौपदी हुआ । यज्ञकी वेदीसे उसन्न होनेके 
कारण याज्ञसेनी हुआ अथवा द्वुपदका ही एके नाम | 
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यज्ञसेन था; इसलिये भी द्रोपदीकों याज्सेनी कहते हैं । 
द्रोपदीमें जन्मसे ही अनेकों दिव्य' गुण थे । उसमें 
स्वाभाविक ही दवी सम्पत्तियों निवास करती थीं । वह माता- 


पिताकी सेवा कः ४. गुरुजनोंका सम्मान करती; बिना अवसरके ` 


व्यर्थ न बोलती; जो बोलती खूब समझकर बोलती, समयको 

पहचानती) नीतिका ज्ञान रखती ओर अनेक दास-दासियोंके 

रहनेपर्‌: भी अपना सत्र काम स्वयं ही कर लेती थी | 

द्रौपदीसे सभी प्रसन्न रहते थे । उससे सभी प्रेम करते थे, 
सभीकी लाइली थी । =<> 


द्रौपदीका स्यामसुन्दर शरीर देखकर द्रेपदको अर्जुनकी' 


याद आ जाया करती थी । द्रुपदने अर्जुनको युद्धमें देखा 
था, द्रोणकी प्रेरणासे अजुनने द्रुपदपर विजय प्राप्त की 
थी । परंतु द्रुपदके मनमें अञुनके प्रतिः कोई द्वेष नहीं था । 
णासे, युद्ध-कोरालसे) पराक्रमसे) शारीरके सुन्दर 





उनके मनन कई मे [र यह बात आती कि यदि कृष्णा-- 
द्रोपदीका विवाह अजुनसे होता तो कितना अच्छा होता । 


त्रित भ ।स्व अर्जुनके क्ष्णरूपपर भी मुग्ध थे। . 


परंतु वे इस वातसे निराश थे । इसका कारण यह था कि: 


` उन दिनों यह बात चारों ओर फेल गयी थी कि पाँचों पाण्डव 
वारणावतके लाक्षाएइमें जलकर मर गये | कोई-कोई यह - 
बात भी कह जाते थे कि पाण्डव अभी मरे नहीं हैं, वे कहां: - 


न-कहीं हैं । यह सुनकर उनकी आशा-ल्ता फिर हरी हो 
जाती । इसी द्विविधामें वे कुछ दिनोंतक पड़े रहे । आखिर 


उन्होंने एक युक्ति हँ निकाली । उन्होंने सोचा कि. 


अपनी कन्याका स्वयंवर इस प्रकार करे कि स्वयं अर्जुन अथवा 


है कि अर्जुन ही आ जायें) तब तो मेरी अमिलाषा ही पूरी 


` अर्जुन-जेसे वीर ही मेरी कन्याको प्रास कर सके !बहुत सम्भव . 


हों जायगी । परंतु द्रुपदने यह बात और किसीसे कही नहीं । 


द्रपदने एक बड़ा ही ठोस घनुष बनवाया, जिसे सत्र 
कोई न झुका सकें । एक कृत्रिम यन्त्र बनवाया और उसे 
ऊपर उँगवा दिया । वह चक्राकार था ओर निरन्तर घूमता 
रहता था | उस यन्त्रके ऊपर एक मछली रखवा दी ओर 
यह घोषणा करवा दी कि जो वॉर इस धनुषपर प्रत्यञ्चा 
चढायेगा और बाणके द्वारा चक्रकें छिद्रके भीतरसे उस 


मछलीको वेध देगा वही द्रौपदीकों प्राप्त कर सकेगा । साथ 


ही यद्द शार्त भी रख दी कि निययाना ळगाते समय मछलीकी 


ओर नहीं देखना होगा; नीचे पानीके कुण्डम मछलीकी " 


परछाई देखकर ही बाण चळाना होगा | खयंवरका दिन 


निश्चित हो गया, चारों ओरसे राजा ओर राजकुमार आने ,“”- 


लगे और द्रुपद अर्जुनकी प्रतीक्षा करने छगे । 
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भगवानकी लीळाका रहस्य स्वयं भगवान्‌ ही समझते 
हैं। दूसरे लोगोंकी इष्टिमें जो ड्ित प्रतीत होतां हैः वह 
अहित हो जाता है और जो अहित प्रतीत होता 
दै, वह हित हो जाता है । मनुष्य करेना चाहता दै कुछ 
और हो जाता है कुछ । इसीसे जो लोग सत्र कुछ भगवानपर 
छोड़कर निश्चिन्त हो जाते हैं ओर हित-अहित .दोनों 
प्रकारकी परिस्थितियों में भगवानका खेल देंख-देखकर मुग्ध 
होते रहते हैं, वे ही संत हं । घर्म-अधम) कर्म-अकमं) हित- 
अहित जो कुछ भगवान्‌ करं-कराबें, बही देखते रहें, 
उसीमें प्रसन्न होते रहें । वास्तवमें ये-सब बातें भमगवानकों 


ही मालूम हैं, उन्हीके सामने सत्र हो रही हैं। उनके 
सामने अन्याय और अनर्थ होनेकी तो सम्भावना: ही . 


नहीं है. । होता दै वही जो होनेवाळा है, लेकिन लोग 
कुछ होनेके पहले ही अपनी इच्छाके अनुसार कराना चाहते 


है-करना चाहते हैं; उसका कुत्व अपने सिरपर ळे लेते. 


हैं; ,इसीसे दुःखके--पापके भागी होते हैं | सच्ची बात तो 


यह है कि "जो कुछ प्रभुके .सामने हो रहा है उसमें . 


दोष ` निक्कालना प्रभुका तिरस्कार -करना है | वे अहित 
प्रतीत होनेवाली घटनाओंमें भी किस प्रकार हितका बीज 


` अन्तर्हित रखते हैं; यह बात इमं पाण्डवोंके जीबनमें देख 


सकते हैं । 
न्यायदष्टिसे हस्तिनापुरे राज्यके उत्तराधिकारी पाण्डन 


ही थे ।. समय-समयपर श्रीकृष्ण, व्यास, भीष्म; द्रोण . ` 


विदुर आदिने इसका समर्थन किया . दै+ फिर भी वे 


'इसिनापुरसे वारणाबत मेज दिये गये और वहाँ लाक्षागरइ- ` 


म रखकर उन्हें जळानेकी चेष्टा की गयी !- मनुष्यकी 


बुद्धिने सोचा कि “इससे हमारा राज्य निष्कण्टक हो : 
जायगा !? पर पाण्डव जळे नहीं और जलानेकी इच्छा- 


वाळा जलानेका दोप्रभागी हो गया । पाण्डव अपनी माता 


हे 4 
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कुन्तीके साथ वहसि निकल गये और भगवान्‌ वेद्व्यासकी . ` 


सळाहसे एकचक्र नगरीमें आकर रहने लगे | जिन्हें एक विशाल 
राज्यका शासन करना चाहिये था; .वे भिखारी हो गये । 
मिक्षा मांगकर ले आते, माकी आज्ञासे उसे खाते | 


ऊपरःऊपरकी दृष्टिसि देखें तो पाण्डवोंका अहित हुआ, 


० इक के 


